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आज व्यक्ति नाना प्रकार के रोग-शोक चिंताओं से ग्रसित परिलक्षित 
होता है । यद्यपि व्याधियों के प्रतिकार के लिए अनेक प्रकार के उपायों 
की खोज हो रही है। फिर भी दिन-प्रतिदिन मानव-जीवन परेशानियों में 
उलझता ही जा रहा है। वस्तुतः नाना प्रकार की गुत्थियों को सुलझाने में 
स्वरोदय ज्ञान एक चमत्कारी विद्या है। 

श्री कल्पादि जैनागमों में अष्टांग निमित्त में 'स्वर' को एक प्रधान 
अंग माना गण है । हठयोग, प्राणायाम सें सिद्ध होता है और प्राणायाम 
स्वरोदय साधना के बिना अधूरा रह जाता है। मात्र इतना ही नहीं 
ज्योतिषी भी स्वरोदय ज्ञान के अभाव में लंगड़ा है । स्वरोदय ज्ञान द्वारा 
श्वास की परख कर ही ज्योतिषी प्रश्नों का सही समाधान देने में समर्थ 
हो पाता है। 

स्वरोदय ज्ञान चार बातों के लिए विशेष उपयोगी है- 

1. आरोग्यता प्राप्ति के लिए। 

2. कालादि ज्ञान के लिए। 

3. भविष्य में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं के ज्ञान के लिए। 

4. सुख, समृद्धि, शांति एवं चमत्कारादि के ज्ञान के लिए। 

पूर्व काल में जैन मुनि- यति योगाभ्यास की साधना बहुत अच्छी तरह 
से करते थे। पर आज इसका अभ्यास समाप्त हो गया है। इसका एक 
कारण यह भी है कि स्वर-योग के सिद्धांतों एवं उसके व्यवहारिक उपयोग 
या अभ्यास को अत्यन्त गोपनीय रखा गया था। 

“शिव स्वरोदय' के अनुसार देवी पार्वती ने पति शिव से सर्वसिद्धिकर 
ज्ञान के संबंध में जिज्ञासा करने पर उन्होंने स्वर-ज्ञान का उपदेश दिया। 
“शिव स्वरोदय' में शिव देवी पार्वती से कहते है- 

गुह्याद्‌ गुह्यतरं सार मुषकार प्रकाशनम्‌ । 

इदं स्वरोदयं ज्ञानानां मस्तके मणि।। 

स्वर का विज्ञान सभी रहस्यों का रहस्य है और वह समस्त लाभों के 
सार को उद्घाटित करता है । यह ज्ञान समस्त ज्ञान का मस्तकमणि है 
अर्थात्‌ मुकट है। 
की नेता, छ को स्वर की महिमा से अवगत कराते हर हुए 

स्थूल से स्थूल एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं या 
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तत्वों का रचियता एकमात्र स्वर है । वही सृष्टि की रचना एवं विलय 
का कारण है। 

स्वर तीन हैं- सूर्य, चंद्र एवं सुषुम्ना । सूर्य स्वर का संबंध नासिका 
के दायें छिद्र से, चंद्र का बायें छिद्र से तथा सुषुम्ना का संबंध उस स्वर 
से है जो दोनों नासिका रंधों से ग्रहण किया एवं त्यागा जाता है । दायें 
छिद्र के सूर्य स्वर को पिंगला एवं बायें छिद्र के चंद्र स्वर को ईडा नाड़ी 
से संबंधित माना गया है। सुषुम्ना मध्य की नाड़ी है । जब दोनों नासिका 


` रंध्रों से श्वास चलती है तो उसे सुषुम्ना स्वर कहा गया है। 


इड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना की स्थिति मेरूदंड के भीतर है । सुषुम्ना, 
इड़ा एवं पिंगला के मध्य में है। इनमें सुषुम्ना की तुलना हम एक बेहद 
बारीक या सूक्ष्म नलिका से कर सकते हैं जो भीतर से खोखली होती है। 
सुषुम्ना की भीतरी सतह में वज्र नाड़ी होती है और इस वज्र नाड़ी के 
भीतर चित्रा या चित्रिणी नाड़ी होती है और चित्रिणी नाड़ी के भीतर एक । 
और नाड़ी ब्रह्म नाड़ी होती है। ब्रह्म नाड़ी को यह नाम इसलिए दिया गया 
कि उसी के माध्यम से चेतना के उच्चतर केन्द्र अर्थात्‌ चक्र सीधे-सीधे 
प्रोत्तेजित होते हैं। 

पंच-तत्वों (आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी) में से प्रत्येक तत्व 
नासिका रंध्रों के विभिन्न बिंदुओं से वायु को एक विशिष्ट तथा विशिष्ट 
सीमा तक प्रभावित करता है । जब आपको लगे कि सांस मध्य में से एक 
सीध में प्रवाहित हो रही है तो समझिए कि वह पृथ्वी तत्व से प्रभावित 
है । अपस अर्थात्‌ जल तत्त्व में श्‍वास, नासिका के निचले बिंदु से किंचित्‌ 
नीचे की ओर प्रवाहित होता है । तेजस अर्थात्‌ अग्नि तत्व में श्वास ऊपरी 
बिंदु से ऊपर की दिशा में प्रवाहित होता है। वायु अथवा पवन तत्व 
मुख्यतः बाहरी भाग से निकलता है तथा वह एक कोण में प्रवाहित होने 
लगता है। आकाश तत्व के सक्रिय होने पर श्वास निकलता प्रतीत नहीं 
होता। केवल उष्ण वायु की ऊष्मा ही हथेलियों पर अनुभव की जा 
सकती है। 

स्वर-योगियों ने अपनी दीर्घ साधना के अनुभवों के बाद जाना कि 
श्वास शरीर में मात्र ओषजन की पूर्ति का माध्यम नहीं है, वह संपूर्ण 
शरीर में भिन्न-भिन्न प्रकार की ऊर्जा तरंगों को भी प्रवाहित करता है। 
प्राण, श्वास का ही सूर्ष्मातिसूक्ष्म अंश या स्वरूप है। उन्होंने अपनी 
साधना में यह भी अनुभव किया कि श्वास के माध्यम से प्राण शरीर के 
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विभिन्न अंगों में किस तरह प्रवाहित होता है, उन्हें प्रभावित करता है। 
यही नहीं, वह अंग विशेष की आवश्यकतानुसार भी स्वयं को उसके 
अनुरूप ढाल लेता या बना लेता है। प्राण के इन विभिन्न परिवर्तित 
स्वरूपं के अनुभव ने उन्हें उनके वर्गीकरण की ओर भी प्रेरित किया। 

प्रश्नोपनिषद्‌ में प्राण वायु की विस्तृत व्याख्या मिलती है। उनके 
अनुसार, “मुख्य प्राण गौण अंगों को उसी तरह कार्य बांटता है, जिस भांति 
कोई सम्राट विभिन्न पदों पर मंत्रियों को नियुक्त कर कार्य विभाजन करता 
है। कुल दस प्राण माने गये हैं। और इनमें से जिन पांच प्राणों का अत्यन्त 
महत्व है, या जो शरीर पर अधिक प्रभाव डालते हैं, वे हैं- प्राण, अपान, 
समान, उदान एवं ग्यान। ये पांचों पंच प्राण कहलाते हैं। 

कौशतकी उपनिषदू के अनुसार, प्रत्येक इंद्रिय का अपना एक प्राण 
है, जो एक प्राण से उद्भुत होता है। ये सभी प्राण वायु जीव के प्राण से 
निर्मित है। विशुद्ध महाप्राण ने इनकी रचना नहीं की है। 

एक बार इंद्रियों एवं चित्त ने दावा किया कि वे ही शरीर के, देह के 


स्वामी या शासक हैं। प्राण ने उनके इस दावे का खंडन किया और 


घोषित किया कि केवल वही संपूर्ण शरीर का स्वामी या शासक है। 

प्राण ने चित्त और इंद्रियों से कहा, “भ्रम में न रहो। यह केवल मैं 
ही हूं, जो स्वयं को पांच भागों में बांटकर शरीर को पोषित एवं यथावत्‌ 
सही रखता हूं ।? 

इतना कहकर प्राण ने स्वयं को शरीर से समेट लिया। फलतः चित्त 
और इंद्रियों ने भी स्वयं को शरीर से बाहर पाया। 

यह प्रसंग प्रश्नोपनिषद्‌ में है। उसके अनुसार चित्त एवं इंद्रियों ने 
स्वयं को शरीर से उसी प्रकार बाहर पाया, जिस तरह रानी मधुमक्खी के 
शहद कोष को छोड़ देने पर अन्य मधुमक्खियां भी कोष छोड़ देती हैं 
तथा उसके लौटने पर ही वापस आती है। 

महाप्राण को रानी मधुमक्खी कहा जा सकता है। महाप्राण ही हमारे 
विचारों का उत्स है या हमारे विचारों का दायित्व अथवा श्रेय उस पर ही 
हे, शेष प्राणवायु तो उन्हें संपादित करते हैं। कौशितकी उपनिषद्‌ के 
अनुसार चेतनायुक्त स्वर के रूप में प्राण ही शरीर में जीवन फूंकता है । 
प्राण ही जीवन का सार तत्व है। और जीवन-श्वास क्या है? वह विशुद्ध 
Fo चेतना है और विशुद्ध चैतन्य-शक्ति क्या है? वह जीवन 
श्वास ही है। 
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भौतिकी का एक नियम है कि ऊर्जा का ब्रह्मांड अर्थात्‌ यूनिवर्स में 
कभी विलयन नहीं होता। वह केवल अपना स्वरूप बदलती है। हमारे 
शरीर को भी एक बेहद पेचीदा या जटिल ऊर्जा प्रणाली ही चला रही है। 
उसके बिना हमारा भौतिक शरीर अस्तित्व में ही नहीं रह सकता। 
- हमारे शरीर की इस जटिल ऊर्जा प्रणाली के तीन मुख्य घटक हैं । 
ये हैं- 
1. सूक्ष्म शरीर या ऊर्जा-शरीर। 
2. चक्र : ऊर्जा-केन्द्र। 
3. नाड़िया : ऊर्जा-प्रवाहिकाएं । 
शरीर की नाड़ियां ही प्राण अथवा ऊर्जा को हमारी सूक्ष्म ऊर्जा 
प्रणाली तक ले जाती हैं। प्राण का अर्थ वायु से अधिक है। वायु तो 
उसका एक रूप है। वस्तुतः प्राण को एक विशुद्ध, पूर्ण या अत्यन्त 
महत्वपूर्ण ऊर्जा कहा जा सकता है। स्वर योग का सिद्धांत है कि प्राण के 
प्रवाह पर चित्त को एकाग्र करने से हम सर्वोच्च चेतना, जिसे शिव या 
परमेश्वर भी कहा जाता है, का साक्षात्कार कर सकते हैं । 
शिव के साथ शक्ति की अवधारणा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। 
शिव परम-चेतना है, जो चित्त के रूप में प्रस्फुटित होती है। शक्ति वह 
ऊर्जा है, जो प्राण के रूप में प्रकट होती है।.स्वर योग में इसी शक्ति 
अथवा प्राण के माध्यम से परम चेतना को समझा, उससे साक्षात्कार 
किया जा सकता है। तंत्र एवं योग में पदार्थ को ऊर्जा का ही स्थूल रूप 
माना गया है और इसी ऊर्जा में निहित है चेतना। यदि ऊर्जा को पदार्थ 
से पृथक कर दिया जाए तो भी उसकी अंतिम परिणति शेष रहती है। 
अंतिम परिणति या फल चेतना है। 
जिज्ञासा हो सकती है कि इन तीन अवस्थाओं में अर्थातू- पदार्थ, 
ऊर्जा एवं चेतना में क्या अंतर है? अंतर है उनकी तरंग गति एवं ऊर्जा 
के घनत्व में | तरंग की उच्चतर एवं सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवस्था या सार में 
ऊर्जा चेतना के रूप में प्रकट होती है। तरंग गति के न्यूनतम होने की 
अवस्था में वह शुद्ध ऊर्जा के रूप में व्यक्त होती है और अंत में वह 
पदार्थ के रूप में घनीभूत हो जाती है। इसी तरह पदार्थ को भी शुद्ध 
ऊर्जा एवं बाद में चेतना के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 
भौतिक विश्व या संसार में लीन चित्त की अवस्था को तामसिक 
अवस्था कहा जाता है। तब वह एक तरह से सुप्त होता है। अभ्यास एवं 
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साधना से वह राजसिक और सात्विक स्वरूप में भी आ सकता है। चित्त 
की गतिशील स्थिति राजसिक एवं पूर्णतः एकाग्र अवस्था सात्विक कहलाती 
है। स्वर योग के माध्यम से अपने श्वास-प्रश्वास एव प्राण के प्रवाह के 
प्रति जागरूक होकर हम चित्त को सूक्ष्मातिसूक्ष्म तरगों से एकाकार कर 


सकते हैं। स्वर योग का सिद्धांत है कि पहले शरीर में क्रियाशील ऊर्जा . 


की क्षमता को जानें, फिर चित्त की ऊर्जा से साक्षात्कार करें अंत में दोनों 
में शरीर एवं चित्त की ऊर्जा में निहित चेतना को समझें। भगवदूगीता में 
श्रीकृष्ण ने चित्त को रथ, देह एवं इंद्रियों को अश्व एवं आत्मा को रथी 
अर्थात्‌ रथ का चालक बताया है। हम चित्त, देह-इंद्रियां एवं आत्मा के 
स्तर पर ही कार्य करते हैं। 

स्वर योग में इन तीन स्तरों को तीन नाड़ियों से जोड़ा गया है। ये 
हैं- इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना । पिंगला का संबंध बाह्य चेतना से है। वह 
शरीर को क्रियाशील रखती है, इसे सूर्य नाड़ी भी कहा गया है। इड़ा चित्त 
को संकुचित कर आंतरिक जागृति सक्रिय करती है। सुषुम्ना भावातीत 
चेतना तक पहुंचाती है। 

स्वर-योग के अनुसार मनुष्य, अस्तित्व के पांच वर्गो का ही समुच्चय 
है। ये वर्ग कोश कहलाते हैं। कोश का सामान्य अर्थ है म्यान। पंच कोश 
का अर्थ है पांच प्रकार की म्यानें । उनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट अस्तित्व 
को दर्शाती हैं। ये पांच कोश इस प्रकार हैं- अन्नमय कोश, प्राणमय 
कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, एवं आनंदमय कोश । 

अन्नमय कोश अर्थात्‌ हमारा भौतिक शरीर | हमारा चेतन मन इसका 
मनोवैज्ञानिक आयाम होता है। जबकि मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है- 
जागृत अवस्था । अन्नमय कोश भौतिक शरीर को जागृत करता है। 

प्राणमय कोध को हम प्राणिक शरीर कह सकते हैं। इसमें भी 
चेतनमन भौतिक शरीर के प्रति जाग्रत रहता है। अर्थात्‌ हम अपने शरीर 
की चयापचय, भोजन ग्रहण, रक्त संचार आदि से अवगत रहते हैं। 

मनोमय कोश एवं विज्ञानमय कोश अर्थात्‌ मानसिक शरीर एवं 
अंतर्ज्ञान युक्त शरीर में हमारा अवचेतन मन क्रियाशील रहता है। इसमें 
हम स्वप्न देखते हैं। एक ओर जहां मनोमय कोश में अपनी मानसिक एवं 
भावनात्मक क्रियाओं के प्रति जागरूक रहते हैं वहीं विज्ञानमय कोश में 
अपने अतिप्रिय आयामों का हमें ज्ञान रहता है। 

आनंदमय कोश को आनंदपूर्ण शरीर भी कहा जा सकता है। इसमें 
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अवचेतन मन उच्च चेतना वाले मन की भूमिका धारण करने के लिए 
अग्रसर होता है । इसमें गहरी तंद्रा और जागरूक ध्यान की स्थिति होती है। 

आनंदमय कोश दो तरह की अनुभूतियां कराता है। गहरी तंद्रा में ही 
तो हम पूर्णतः अचेतनावस्था में रहते हैं। और जब हम जागरूक ध्यान 
की अवस्था में होते हैं तो हम भावनात्मक ध्यान की ओर। 

जब हम नासिका के माध्यम से श्वास-प्रश्वास लेते हैं और उनके 
प्रवाह के अनुसार कार्य करते रहते हैं तो हमारा चेतन मन जागरूक रहता 
है। अपनी शारीरिक क्रियाओं का भी हमें भान रहता है। यह अन्नमय 
कोश की स्थिति है। जब हम प्राणायाम करते हैं, श्वासों-प्रश्वासों को एक 
निश्चित क्रम देते हैं, श्वास-ग्रहण की क्षमता का विस्तार करते हैं तो यह 
सब प्राणमय कोश को सक्रिय करता है। 

धारणा और ध्यान के समय चित्त की एकाग्रता के लिए हमारा 
मनोमय कोश कार्य करता है। तत्वों पर एकाग्र-विचार, तत्व-यंत्रों पर 
ध्यान विज्ञानमय को जागृत या क्रियाशील करता है। आनंदमय कोश में 
केवल चेतना रहती है, विशुद्ध आनंद की। 

प्रायः सम्पूर्ण भारतीय विद्याओं का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना 
है। सृष्टि के प्रारंभ काल से ही मानव दुःखत्रय के नाश एवं चतुवर्ग की 
प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है। यह तभी हो सकता है जब हम पूर्ण 
स्वस्थ रहें । क्योंकि शरीर ही इन सबका मूल साधनं है । दूसरी बात यह 
कि आज का मानव मशीन के समान हो गया हैं। आज का जीवन इतना 
आलसी हो गया कि प्रातःकाल उठकर दो घंटे व्यायाम, सूर्योपासना आदि 
भी नहीं कर सकता। इस अवस्था में एक ऐसी द्वयर्थक क्रिया की 
आवश्यकता है जो हमें स्वस्थ बना सके एवं अन्तिम लक्ष्य में सहायिका 
हो। अतः ऐसी कोई क्रिया है तो वह स्वर-साधना ही है। 

ईश्वर ने हमें जीवित रहने के लिए निश्चित संख्या में श्वास दिये हैं। 


. प्रतिदिन इक्कीस हजार छः सौ निश्वास-प्रश्वास होते हैं। इस प्रकार एक 


सौ बीस वर्ष की आयु में 93,31,20,000 श्वास, विधि ने हमें प्रदान किये 
हैं-जिसे हम प्रतिदिन व्यय करते जाते हैं। श्वास की निश्चित संख्या 
समाप्त होने पर मानव की जीवन लीला समाप्त हो जाती है डे अकाल 
मृत्यु में श्वास की संख्या अवशिष्ट रह जाती है जिसे प्रेत योनि में भोगना 


पड़ता है। डी 
यह स्वरोदय गंभीर ज्ञान है। इसे सहसा नहीं जाना जा सकता। 
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अपना कार्य करते हुए श्वास की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। इसे 
और भी सूक्ष्म समझने के लिए पंच महाभूतों के अनुसार 5 भागों में 
विभक्त किया गया हैं जिसका आधार निश्वास गति की तीव्रता है। कभी 
वायु तेजी से निकलती है तो कभी मंदगति से । इसे इस प्रकार समझा जा 
सकता है- 
वामे वा दक्षिणे वापि धराष्टाङ्गुल दीर्षिका । 
षोडशा ङ्गुलमापःस्युस्तेजश्च चतुरङ्गुलम्‌ । 
दादशाङ्गुल दीर्घः स्यात्‌ वायुव्योमाङ्गुलेन हि।। 
सूर्योदय के पूर्व उठकर श्वास की गतिविधियों पर विचार 
करना चाहिए। सूर्योदय से एक घंटे तक एक छिद्र से फिर दूसरे घंटे 
में दूसरे छिद्र से वायु निकलता है इस प्रकार दिन-रात में 24 बार 
यह प्रक्रिया बदलती रहती है। शुक्ल पक्ष में 1,2,3,7,8,9,13,14,15 
तिथियों में प्रातःकाल चन्द्र-स्वर चलना चाहिए एवं कृष्ण पक्ष 
में 4,5,6,10,11,12 तिथियों को सूर्य-स्वर चलना चाहिए । यदि उपर्युक्त 
तिथियों में इसके विपरीत स्वर चलता है तो 15 दिन के भीतर शरीर में 
विकृति उत्पन्न होगी। अतः इन सब श्वास की गतिविधियों को ध्यान में 
रखकर कार्य करें तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारी हर क्रिया के साथ 
जब श्वास का संबंध रहता है तब उसके विषय में अवश्य जानना 
चाहिए। भोजन शयन आदि क्रिया में भी इसका विचार किया जाता है 
जैसे जब हमें पानी पीना हो तो चन्द्र-स्वर चलते समय पीना चाहिए इससे 
तृष्णा का सम्यक्‌ निग्रह एवं स्वास्थ्य लाभ होता है। उसी प्रकार दाहिना 
स्वर चलते समय भोजन करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है-- 
सलिल वाम स्वर पीजिए बायें करवट सोय / 
दाहिने स्वर भोजन करे तब सुख देही होय।। 
इसके विपरीत यदि 10 दिन तक कार्य किया जाय तो शरीर में 
रोगोत्पादन हो जाता है। मलमूत्र त्याग में भी इसका ध्यान. रखना 
चाहिए। दाहिने स्वर चलते समय मलत्याग एवं बायें स्वर चलते समय 
मू्रत्याग करना चाहिए। यदि भोजन, शयन, मलमूत्र त्याग आदि क्रिया 
समय से नियम पूर्वक हो तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। 
. यदि अस्वस्थ हो जाय तो इसी स्वर साधना के दारा आरोग्य लाभ 
भी हो सकता है। यही स्वर शास्त्र का महत्व है कि यह जीवन में हर 
समय साथ दे सकता है। “हर्रा लगे न फिटकरी रंग चोखा होय” की 
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कहावत इसी से चरितार्थ होती । उदाहरण के लिए सर्वविदित रोग ज्वर 
को ही लीजिए । ज्वर में नासिका के जिस छिद्र से वायु निकल रहा है उसे 
बंद कर दें तथा दूसरे छिद्र से श्वास लें। इस प्रकार ज्वर धीरे-धीरे कम 
होता जाएगा । यदि शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल सोकर उठने 
पर दाहिने छिद्र से वायु निकल रहा है तो पूर्णिमा पर्यन्त गर्मी के कारण 
शारीरिक पीडा होगी । इसी प्रकार भावी मृत्यु का ज्ञान भी इससे हो जाता 
है। यदि सूर्य स्वर 15 दिन तक लगातार चलता रहे तो 6 महीने के बाद 
काल कवलित हो जाएगा । यदि तीन दिन तक लगातार आकाश तत्व चले 
तब एक वर्ष की आयु अवशिष्ट समझनी चाहिए। इस प्रकार जब 
योगीजन यह ज्ञात कर लेते हैं कि 4-6 महींने या 1 वर्ष के बाद 
मृत्यु-निश्चित है तो वे लोग प्राणापान की गति को रोक कर समाधिस्थ, 
हो जाते हैं। तथा निश्चित समय बीतने पर समाधि तोड़ देते हैं। इस 
प्रकार वे मृत्यु पर भी विजय पा लेते हैं। 

जब पृथ्वीतत्व या जलतत्व चलता रहे तब स्थिर कार्य करना चाहिए । 
अग्नि तत्व एवं वायुतत्व के चलते समय पर गतिमन्त कार्य करना 
चाहिए । आकाशतत्व या सुषुम्ना नाडी के चलते समय ऐहिक कार्य करने 
से सफलता नहीं मिलती अतः इस समय ईश्वराधना ही श्रेयस्कर होती है । 
आवश्यकता पड़ने पर यदि स्वर बदलना हो तो उसके लिए उपाय यह है 
कि जिस छिद्र से वायु निकल रहा है उस करवट से कुछ देर लेट जाना 
चाहिये इससे कुछ ही देर में स्वर बदल जाएगा और तब अपना यथेप्सित 
कार्य करना चाहिए। 

मानव शरीर में 72 हजार नाडियो का समावेश है। जिसका नियंत्रण 
मस्तिष्क करता है। 72 हजार नाड़ियों में तीन प्रमुख नाड़ियां-इडा, 
पिंगला और सुषुम्ना है। इन तीनों नाड़ियों के संतुलित होने से शरीर की 
सम्पूर्ण 72 हजार नाडियां संतुलित हो जाती हैं। क्‍योंकि इन्हीं तीनों 
नाड़ियों पर छः चक्र स्थित हैं। सुषुम्ना नाड़ी रीड़ पर स्थित है, जो शरीर 
के शीत, उष्ण तापमान और शारीरिक क्रियाओं को संतुलित करती हैं। 
इसी सुषुम्ना नाडी के दोनों ओर दो और नाडी होती हैं। बायीं ओर इडा 
और दायीं ओर पिंगला नाडी होती हैं । जिन्हें क्रमशः चन्द्र स्वर और सूर्य 
स्वर के द्वारा नियंत्रित करते हैं। 

चालू स्वर वाले नासिका से गहरी सांस ग्रहण करके बंद नासिका से 
बार-बार सांस छोडने से बंद स्वर चालू हो जाता है। जो स्वर चल रहा है, 
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उस तरफ करवट करके लेटने से बंद स्वर चालू हो जाता है । जो स्वर बंद 
करना हो, उस तरफ की बगल या फेफड़ों पर दबाव डालने से स्वर बदल 
जाता है। व च 

चंद्र स्वर ठंडी प्रकृति का होने के कारण, गर्मी और पित्त जनित रोगों 
का शमन करता है, अर्थात इन रोगों में चंद्र स्वर अधिक चलाना चाहिए 
या चंद्र स्वर का प्रयोग करना चाहिए। चंद्रस्वर से उच्च रक्तचाप, 
थकावट, मूत्र में जलन, गर्मी, घबराहट आदि रोगों में प्रयोग करके लाभ 
प्राप्त कर सकते हैं। सर्दी या कफजनित या मंदाग्नि के कारण होने वाली 
बीमारियों का शमन करता है। जैसे जुकाम, खांसी, निमोनिया, दमा, 
अपचन, गठिया, जोड़ों का दर्द, निम्न रक्तचाप आदि रोगों को सूर्य स्वर 
को अधिक चलाने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। 

स्वर परिवर्तन करके दमा के दौरों, ज्वर व बुखार अचानक उठने वाले 
दर्द, आधा-शीशी का दर्द, सिर दर्द आदि में स्वर को परिवर्तन कर देने 
से लाभ प्राप्त होता है। अर्थात्‌ इन रोगों में जो स्वर चल रहा है, उसमें 
परिवर्तन कर देने से लाभ प्राप्त होता है। स्वर चिकित्सा अनेक रोगों में 
लाभकारी होने के साथ-साथ आप अपना जीवन रोगमुक्त कर सकते हैं। 

जैन जगत में “श्री स्वरोदय' का विशेष प्रचलन है। पर बहुत समय 
से यह अनुपलब्ध था। अब इसे संपादित कर प्रस्तुत किया जा रहा है। 
इसके रचियता मुनि श्री चिदानन्दजी थे। इतना ही ज्ञात हो सका। 
मुनिश्री के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी | 
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(छप्पय) 


(छप्पय) 


(दोहा) 


(दोहा) 


चिदानन्द कृत 
श्री स्वरोदय 


मंगलाचरण 


नमो आदि अरिहंत देव, देवनपति राया। 

जास चरण अवलम्ब, गणाधिप गुण निज पाया।। 
धनुष पांचनत मान, सप्त कर परिमित काया। 
ऋषभादि अरु अन्त, मृगाधिप चरण सुहाया।। 
आदि अन्त युत मध्य, जिन चौबीस इम ध्याइये। 


'चिदानन्द तस ध्यान थी, अविचल लीला पाइये।।1।। 


सरस्वती वंदना 


इक कर वीणा धरत, इक कर पुस्तक छाजे। 

चन्द बदन सुकमाल, भाल जस तिलक विराजे।। 

हार मुकुट केयूर, चरण नूपर धुनि बाजे। 

अद्भुत रूप स्वरूप, निरख मन रम्भा लाजे।। 
लीलायमान गज गामिनी, नित ब्रह्मसुता चित्त ध्याइये। 
चिदानन्द तस ध्यान थी, अविचल लीला पाइये।।2।। 


उदधि सुता सुत तास रिपु, वाहन संस्थित बाल। 
बाल जाणी निज दीजिये, वचन विलास रिसाल । 131 । 


सिद्ध वन्दना 


अज अविनाशी अकल जे, निरंकार निरधार। 
निर्मल निर्भय जे सदा, तास भक्ति चित्त धार।।4।। 


जन्म जरा जाकुं नहीं, नहीं भोग सन्ताप। 
सादि अनन्त स्थिति करी, स्थिति बन्धन रुचि काप।।5।। 


लीजे अंश रहित शुचि, चरम पिण्ड अवगाह। 
एक समय सम श्रेणि ए, अचल थया शिवनाह।16।। 


श्री स्वरोदय ७ 13 


००२० LS ०२ SMES 


(दोहा) 


(दोहा) 


(दोहा) 


(दोहा) 


सम अरु विषम पणे करि, गुण पर्याय अनन्त । 
एक-एक प्रदेश में शक्ति सुजस महन्त । ।7 1 । 


रूपातीत व्यतीत मल, पूर्णानन्दी ईस । र 
चिदानन्द ताकुं नमंत, विनय सहित निज शीश।।8।। 


स्वर-ज्ञान 


काल ज्ञानादिक थकी, लही आगम अनुमान। 
गुरु किरपा करि कहत हूं, शुचि स्वरोदय ज्ञान । ।9 । । 


सुर का उदय पिछानिए, अति थिरता चित्त धार। 
ता थी शुभाशुभ कीजिये, भावि वस्तु विचार ।110 1 । 


नाड़ी तो तन में धनी, पिण चौबीस प्रधान। 
तामें दस पुणि ताहु में, तीन अधिक करि जान।।111। 


इंगला पिंगला सुखमना, ये तीनों के नाम। 
भिन्न-भिन्न अब कहत हूं, ता के गुण अरु धाम।।121। 


भृकुटी चक्र सुं होत है, स्वासा को परकास। 
बंकनाल के ढिग पई, नाभि करत निवास।।131। 


नाभी थी फुनि संचरत, इंगला पिंगला धाम। 
दक्षिण दिश है पिंगला, इंगला नाड़ी वाम।।141। 


इन दोऊ के मध्य में, सुखमन नाड़ी होय। 
सुखमन के परकास में, सुर पुनि चालत दोय।।151। 


डाबा सुर जब चलत है, चन्द्र उदय तब जान। 
जब सुर चालत जीमणो, उदय होत तब भान।।161। 


स्वरों के कार्य 


सौम्य काज कुं शुभ शशि, 


क्रू काज कं सूर। 
इस विधि लख कारज करत NE 


» पामे सुख भरपूर । 117 । | 
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(दोहा) 


(छप्पय) 


(दोहा) 


दोऊ स्वर सम संचरे, तब सुखमन पहिछान। 
तामे कोऊ कारज करत, अवस होय कछु हान।11811 


चन्द्र चलत कीजे सदा, थिर कारज सुरभाल। 
चर कारज सूरज चलत, सिद्धि होय तत्काल । 119 ।। 


कृष्ण पक्ष स्वामी रवि, शुक्ल पक्ष पति चन्द। 
तिथि भाग इन कालहिं, कारज करत आनन्द 112011 


कृष्ण पक्ष की तीन तिथि, प्रथम रवि की जान। 
तीन शशि पुनि तीन रवि, इन अनुक्रम पहिचान ।।21।। 


शुक्ल पक्ष की तीन तिथि, चन्द्र तरणी कह मीत। 
फुनि रवि फुनि शशि फुनि रवि यह गणना की रीति।।22।। 


मंगल शनि आदित्य-वार, स्वामी रवि जानो। 

सुरगुरु बुध अरु सोम, शुक्र-पति चंद्र बखानो ।। 

इन विधि स्वर तिथि वार, भिन्न नक्षत्र पिछानो। 
शुभ कारज के योग्य, सकल इन विधि मन आनो।। 
निरगुण सुरगुण विध, भाव इन विध के लेखो। 
तत्त्व तणों परकास, सुधा रस इम तुम पेखो ।।23।1 


शुभाशुभ फल 
कृष्ण पक्ष एकम दिने, प्रातः सूरज होय। 
ताते पक्ष प्रवीण नर, आनंदकारी जोय । 124 ।। 


शुक्ल पक्ष के आदि दिन, जो शशि स्वर उद्योत। 
तो ते पक्ष विचारिये, सुखदायक अति होत।।१5।। 


स्वरों का नाम और गुण 


चन्द्र तिथि में चन्द्र स्वर, सूर तिथि वहे सूर। 
काया में पुष्टि करे, सुख आपत भरपूर । 126 । । 
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(दोहा) 


(दोहा) 


(दोहा) 
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चन्द्र तिथि में आय जो, भानु करत प्रकास। 
तो क्लेश पीड़ा हुए, किंचित वित्त विनास।।271। 


सूरज तिथि पड़वा दिने, चले चन्द्र स्वर भोर। 
पीड़ा कलह नृप भय करे, चित्त चंचल चिहुं ओर ।28।1। 


दोऊ पक्ष पड़वा दिने, सुखमन स्वर जो होय। 
लाभ हानि सामान्य थी, ते निहचे करि जोय।।291। 


स्वर, लग्न, राशियां तथा मास विचार 
वृश्चिक सिंह वृष कुम्भ, शशि सुर की ए रास। 
चन्द्र जोग इनके मिलत, शुभ कारज परकास । 130 । । 


कर्क मकर तुल मेष फुनि, चर राशि ए चार। 
रवि संगे ए संचरत, चर कारज सुखकार । 181 । । 


मीन मिथुन धन कन्यका, द्विस्वभाव ए जान। 
सुखमन स्वर सुं मिलत है, काज करत ही हान।।32।। 


शशि सूरज के मास इम, भिन्न-भिन्न करि जान। 
राशि वर्गित दिन थकी अधिक भेद मन आन ।।33।। 
प्रश्न कर्ता को दिशा के अनुसार निर्णय 


प्रश्न करने कु कोउ नर, आवत हिरदे धार। 
पृच्छक नर की दिशि तणो, निर्णय कहुं विचार | 184 । । 


सनमुख डाबी ऊर्ध्व दिशि, रही प्रश्‍न करे कोय। 
चन्द्र जोग हो ता समय, कारज सिद्धि होय। 135 ।। 


नीचे पीछे जीमणो, जो को पूछे आय। 
भानु जोग सुर होय तो, तस कारज हो जाय । 136 1 । 


पूछे दक्षिण भुज रही, सूरज सुर में बात । 
लगन वार तिथि जोग मिलि, सिद्ध कार्य अवदात | 137 | | 
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| वाम भाग रही जो करे, प्रश्न तणो प्रसंग। 
| शशि सुर जो पूरण हुए, तो तस काज अभंग 1138 । । 


पूछे दक्षिण कर रही, शशि सुर में जो कोय। . 
रवि तत्त्व तिथि वार बिन, तस कारज नवि होय । 139 । । 


अधो पृष्ठ पाछल रही, पृच्छक नो परिमाण। 
चन्द्र चलत फल तेह नो, पूरब कथित पहिचान । 140 || 


| चलत सूर सुर जीमणो पृछ डाबी ओर । 
चन्द्र जोग बिन तेहनो, तध कारज विधि कोर 1141 ।। 


सनमुख ऊर्व दिशि रही, पूछे जो रवि मांहि। 
चंद्र जोग बिन तहनुं, कारज सीझे नाहिं।।42।। 


स्वर द्वारा कार्य के अक्षरो से प्रश्‍न फल निर्णय 
(दोहा) लगन वार तिथि तत्त्व फुनि, राशि योग दिशि शोध। 
कारज के अक्षर गिने, होवे साचो बोध।।431। 


सम अक्षर शशि कुं भलो, विषम भानु परधान। 
तिन की संख्या करन कुं, कहु एम अनुमान | 144 । । 


चार आठ द्वादश युगल, पट दश चवदे जान। 
घोडष थी शशि योग यह, महा शुद्ध पहिछान । 145 । । 


एक तीन शर सात नव, एकादश अरु तेर। 
तिथि संयम पचवीस फुनि, रवि जोग इम हेर।।461। 
स्वरोदय सिद्धि 
(दोह) लोक काज सहु परिहरे, धरे सुनिश्चल ध्यान। 
श्रवन, मनन, चिंतन करत, लहत स्वरोदय ज्ञान । 147 । । 


अथवा प्राणायाम जे, साधे चित्त लगाय। 
| ताकुं पहली भूमिका, सिद्ध स्वरोदय थाय । 148 । । 


श्री स्वरोदय ७ 17 


न, च 


Th tS SR "जल पीट अक 


(दोहा) 


(दोहा) 


(दोहा) 
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(दोहा) 


निश्चयः प्राणायाम 
प्राणायाम विचार तो, है अति अगम अपार। 
भेद दोय तस जानिये, निश्चय अरु व्यवहार । 149 । । 


निश्चय थी निज रूप में, निज परिणति होय लीन। 
श्रेणी गत:“ज्यु संचरे, सो जोगी परवीन ।1501।' 


उपशम क्षपक कही युगल, श्रेणी प्रवचन मांहि। 
तिण को काल स्वभाव बस, साधन हिवणा नांहि। 15111 


व्यवहार प्राणायाम 
अह निश ध्यान अभ्यास थी, मन थिरता जो होय। 


तो अनुभव लव आज फुनि, पावे बिरला कोय । 152 ।। 


निज अनुभव लवलेश थी, कठिन कर्म होय नाश। 
अल्प भवे भवि ते लहे, अविचल-पुर को बास 115311 


व्यवहारे ये ध्यान को, भेद नवि कहेवांय। - 
भिन्न-भिन्न कहता थकां, ग्रंथ अधिक हो जाय।।541। 


नाम मात्र अब कहत हूं, याको किंचित भाव। 
अधिक भवि तुम जाणजो, गुरु गम तास लखाव । 155 ।। 


अष्टांग योग तथा प्राणायाम के भेद 
अष्ट भेंद हैं योग के, पंचम प्राणायाम । 
ताके सप्त प्रकार हैं, सकल सिद्धि के धाम ।।5611 


रेचक पूरक तीसरो, कुम्भक भेद पिछान। 
शांतिक समता एकता, लीन भाव चित्त आन ।।571। 


प्राणायाम के सात भेदो का स्वरूप 


पूरक पवन गहत सुधी, कुम्भक थिरता तास। 
रेचक बाहिर संचरे, शांतिक ज्योति प्रकास । 158 । | 
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(दोहा) 


(दोहा) 


समता ध्येय स्वरूप में, तिहां सूक्ष्म उपयोग । 
गहे एकता गुण विषय, लीन भाव निज योग 11591। 


प्राणायाम का फल 


लीन दशा व्यवहार थी, होत समाधि रूप। 
निहचे थी चेतन यह, होवे शिवपुर भूप । 160 ।। 


स्वासा कुं अति थिर करे, ताणे नहीं लगार। 
मूलबन्ध दृढ़ लायके, करे बीच संचार । 161 । | 
शरीर में वायु के भेद तथा इसके बीज 
वायु पांच शरीर में, प्राण समान अपान। 
उदान वायु चौथो कह्यो, पंचम अनिल अव्यान । 162 ।। 


प्राण हिये फुनि सर्वगत तन में रहत समान । 
आधार चक्र गति जानिये, तीजो वायु अपान । 163 ।। 


उदान वासह कंठ में, संधि गतिए अव्यान। 
पंच वायु के बीच फुन, पंच हिये इम आन 1164 ।। 


ऐं पै रौं ब्लौं क्लौं सुधी, पांच बीज परधान । 

इनके गर्भिन भेद को, कहत न आवे मान।। 651। 
अनहद ध्वनि 

पंच बीज संचार थी, अनहद धुन जो होय। 

निर्गम भेद धुनी तणों जोगीश्वर लहे कोय।। 661। 


वरण मात्र इन बीज के, कमल कमल थित जान। 
भिन्न-भिन्न गुण तेहनो, शास्त्र थकी मन आन 1167 1 । 


सकल सिद्धि उनमें बसे, सर्व लब्धि इन मांहि। 
केतिक आज हुं संपजे, केतिक तो अब नांहि।।681। 
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Ercan ० "फु 


म 
51 


(दोहा) 


(चौपाई) 


(चौपाई) 


(चौपाई) 


(चौपाई) 


(चौपाई) 


& 2. ne] 


अजपा जाप योग 
वरुण नाभी में संचरे, सोऽहं शब्द उद्योत । 


अजपा जाप ते जानिये, अनुभव भाव उद्योत । 169 । । 


नाभी थी हिये संचरे, तिहां रकार प्रकाश। 
मन थिरता तामे हुए, अशुभ संकल्प विनाश । 170 । | 


सुरत' डोर लावे गगन, तिरवेणी कर वास। 
तिहां अनहद धुनि उपजे, स्थिर ज्योति परकास । 171 ।। 


समाधि 
अनहद अधिष्टायक जो देव, थिर चित्त देख करे तसु सेव।। 
ऋद्धि अनेक प्रकार दिखावे, अद्‌भुत रूप दृष्ट तस आवे ।।72।। 


ऋद्धि देख नवि चित्त चलावे, ज्ञान समाधि ते नर पावे।। 
वेद भेद समाधि कहिये, गुरु गम लक्ष तेह नो लहिये ।।731। 


शरीर में कुंडलिनी और बंकनाल का स्थान 
नाभी पास है कुंडलिनी, बंकनाल है तास पिछाड़ी। 


दशम द्वार का मार्ग सोई, उलट वाट पावै नहीं कोई ।।741। 


मुद्रा, बन्ध और आसन 
मुद्रा पांच बन्ध त्रय जानो, आसन चौरासी पहचानो ।। 
तामे आसन युग परधान, मूलासन पद्मासन जान । 175 ।। 
षटू कर्म 
अस्तव्यस्त वायु संचरे, कारण विशेष षट्कर्म करे। 
नेती, धौती, नौली कही, भेद चतर्थ त्राटक फुनि लही । 176 1 | 


स पंचम भेद पिछानो, र छठा कपाल भाती मन आनौ। 
चत आरम्भ लख इन माहि, जैन धर्म में करिये नांहि । 177 ।। 


Mt ये दोय भेद, करत मिटे सहु तन का खेद।। 
1 नवि होवे तन मांहि, आलस ऊंध अधिकहोय नांहि । ।781। 
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जैनधर्मानुसार अष्ट योग दृष्टि 


(चौपाई) दृष्टि अष्ट योग की कही, ध्यान करत ते अंतर लेही।। 
कीजे यह सालम्बन ध्यान, निरालम्बता प्रगटन ज्ञान । 179 


मित्रा तारा दूजी जान, बला चतुर्थी दीप्ता मन आन।। 
थिरा दृष्टि कान्ता पुनि लहिये, प्रभा परा अप्टम कहिये | 180 । । 
।। | योग दृष्टि साधने वाले की योग्यता 


(चौपाई) सघन अघन दिन रयणी कही, ताका अनभव या मे लही ।। 
निर उपाधि एकान्ते स्थान, तिहो होय यह आत्म-ध्यान। 181 ।। 


[व । । 
“211 अल्पाहार निद्रावश करे, हित स्नेह जग यो परिहरे।। 
हो लोक लाज नवि करे लगार, एक प्रीत प्रभु थी चित्त धार | 182 । । 
731 । क 
आशा एक मोक्ष की होय, दूजी दुविधा नवि चित्त कोय।। 
ध्यान योग्य जानो ते जीव, जो भव दुःख से डरत सदीव । 183 । । 
a पर निन्दा मुख थी नवि करे, स्व निन्दा सुनी समता घरे।। 
करे सहु विकथा परिहार, रोके कर्म आगमन द्वार । 184 
| हरख शोक हिरदे नवि आवे, शत्रु मित्र बराबर जाने।। 
|! ` पर आशा तजी रहे निराश, तेथी होय ध्यान अभ्यास । 185 
7511 | 
व्यवहार ध्यान का प्रभाव 
(चौपाई) ध्यान अभ्यास थी जो नर होय, ताकु दुःख उपजे नवि कोय। 
FN इन्द्रादिक पूजे तस पाय, ऋद्धि, सिद्धि प्रगटे घट आय 1186 । । 
नो | पुष्प-माल सम विषधर तास, मृगपति मृगसम होवे जास। | 
।77 11 पावक होय पानी तत्काल, सुरभि सुत सदृश्य जस व्याल । 187 । । 
खेद।। | सायर गोमद नी परे होय, अटवी विकट नगर सम जोय।। 
17811 | रिपु लहे मित्राई भाव, शस्त्र तणो नवि लागे घाव।।88।। 
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कमलपत्र करवाल बखानों, हलाहल अमृत करि जानो ।। 
दुष्ट जीव आवे नहीं पास, जो आवे तो सहे सुवास 1 189 1। 
निश्चय ध्यान का प्रभाव 
(चौपाई) जो विवहार ध्यान इम ध्यावे, इन्द्रादिक पदवी ते पावे। 
निहचे ध्यान लहे जब कोय, ताकुं अवश्य सिद्ध-पद होय । 1901। 


सुख अनन्त बिलसे तिहुं काल, तोड़ी अष्ट कर्म की जाल।। 
ऐसा ध्यान धरी नितमेव, चिदानंद लही गुरुगम भेव । 19] || 
ध्यान के भेद 
(चौपाई) ध्यान चार भगवन्त बतांवे, ते मेरे मन अधिके भावे।। 
रूपस्थ पदस्थ पिंडस्थ कहिजे, रूपातीत साथ शिव लीजे ।।92।। 


रहत विकार स्वरूप निहारी, ताकी संगत मनसा धारी।। 
निज गुण अंश लहे जब कोई, प्रथम भेद तिन अवसर होई । 198 ।। 


पदस्थ ध्यान 
(चौपाई) तीर्थकर पदवी परधान, गुण अनन्त नो जाणो थान।। 


गुण विचार निज गण जे लहे, ध्यान पदस्थ सुगुरु इम कहे | 19411 


पिंडस्थ ध्यान 


(चौपाई) भेद ज्ञान अन्तरगत धारे, स्व पर स्थिति भिन्न विचारे ।। 
सकती बिचारी शांतता पावे, ते पिंडस्थ ध्यान कहलावे । 195 


रूपातीत ध्यान 


(चौपाई) रूप रेख जामे नवि कोई, अष्ट गुणा करी शिव पद सोई।। 
ताक ध्यावत तिहां समावे, रूपातीत ध्यान सो पावे । 19611 


पिंडस्थ ध्यान यानी प्राणायाम करने वाले की मानसिक दशा 


(पाई) प्राणायाम ध्यान जो कहिये, ते पिंडस्थ ध्यान भवि लहिये।। 
मन अरु पवन समागम जानो, पवन साध मन निज घर आनो | 197 ।। 
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अह निस अधिक प्रेम लगावे, जोगानल घट मांहि जगावे ।। 
अल्प आहार आसन दृढ़ करे, नयन थकी निद्रा परिहरे | 198 । । 


काया जीव भिन्न करि जाने, कनक उपल नी परे पहिछाने । । 
भेद दृष्टि राखे घट मांहि, मन शंका आने कछु नांहि । 199 । । 


कारज रूप कथे मुख वाणी, अधिक नांहि बोले हित जानी।। 
स्वप्न रूप जाने संसार, तन धन जोबन लखे असार 1110011 


स्वरोदय सिद्धि की विधि 


(चौपाई) श्री जिनवाणी हिये दृढ़ राखे, शुद्ध ध्यान अनुभव रस चाखे।। 
-विरला सो जोगी जग मांहि, ताकु रोग सोग भय नाहिं। 1101 ।। 


तेज कान्ति तन में अति बाधे, जो निश्चल चित्त ध्यान आराधे।। 
अल्पाहार तन होय निरोग, दिन-दिन बाधे अधिकोपयोग । 1109 । । 


नासा अग्रभाग दृग धरी, अथवा दोऊ संपुट करि।। 
हिये कमल नवपद जो ध्यावे, ताकुं सहज ध्यान गति आवे । 1103 । । 


माया बीज प्रणव धरि आद, वरण बीज गुण जाने नाद।। 
चढ़ता वरण करे थिर स्वास, लख धुर नाद तणो परकास । 1104 ।। 


प्राणायाम ध्यान विस्तार, कहतां सुरगुरु न लहे पार।। 
ताते नाम मात्र ए कह्या, गुरुमुख जान अधिक जे रह्या ।1105 । । 


प्राणायाम भूमि दस जानो। प्रथम स्वरोदय तिंहा पिछानो ।। 
स्वर प्रकाश प्रथम जो जाने। पंच-तत्त्व फुनि तिंहा पिछानो ।॥106 । । 


कहुं अधिक अब तास विचार। सुनो अधिक चित्त थिरता धार।। 
स्वर में तत्त्व लखे जब कोई ताकु सिद्ध स्वरोदय होई ।।107।। 


स्वरों में तत्त्वों की पहचान से लाभ 


(अड़ियल छन्द) दोय सुरा में पांच तत्त्व पहचानिये। 


वरण मान आकार फल जानिये ।। 
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इन विधि तत्त्व लखाव साधतां जो लहे। 
साची बिसवावीस बात नर सो कहे । 1108 ।। 


तत्त्वो की पहचान 
(दोहा) पृथ्वी जल पावक अनिल, पंचम तत्त्व नम जान| 
पृथ्वी जल स्वामी शशि, अपर तीन को भान । 1109 | 


पीत श्वेत रातो वरण हरित श्याम फुनि जान । 
पंच वरण ये पांच के, अनुक्रम थी पहिचान । 1110 ।। 


पृथ्वी सम्मुख संचरे, करपल्लव पट्‌ दोय। 
समचतुस्त्र आकार तस, स्वर संगम में होय।।1111। 


अधोभाग जल चलत है, पोडश अंगुल मान । 
वर्तुल है आकार तस, चन्द्र गरीबो जान । 1112 || 


चारांगुल पावक चले, उर्ध्व दिशा स्वर मांहि। 
त्रिकोण आकार तास, बाल रवि सम आंहि। 11311 


वायु तिरछा चलत है, अष्टांगुल नित मेव। 
ध्वजा रूप आकार तस, जानो इस विधि भेव ॥ 1114 1 


नासा संपुट में चले,वाहिर नवि परकास। 
शून्य अहे आकार तस, स्वर युग चलत आकास | 1115 |। 


ब्रथम पचास पल दूसरो, चालीस त्रीजो त्रीस। 
बीस अरु दस पल चलत है, तत सुर में निश-दिश | 1116 1। 


घड़ी अढ़ाई पांच तत, एक-एक स्वर माहि। 
अह निश इदूणाविध चलत है, यामें संशय नांहि।।1171। 


तत्त्वों के द्वारा वर्ष फल जानने की प्रथम रीति 
पृथ्वी तत्त्व 
(दोहा) पंच तत्त्व सुर में लखे, भिन्न-भिन्न जब कोय। 


काल समय को ज्ञान तस, वरस दिवस नो होय।।11811 
24 छ श्री स्वतोदय 


| 


(दोहा) 


(दोहा) 


प्रथम मेष सक्रांति को, है प्रवेश जब आय। 
तबहि तत्त्व विचारिये, स्वासा थिर ठहराय | 119 11 


डाबा स्वर में होय जो, महीतणो परकास। 
उत्तम जोग बखानिए, नीको फल है तास । 1120 ।। 


परजा को सुख है घनो, समय होय श्रीकार। 
धाण होय महीयल घणो, चौपद कुं अतिचार । 1121 |। 


ईति भीति उपजे नहीं जन वृद्धि पण थाय। 
इत्यादिक बहुश्रेष्ठ फल, सुख पामे अति राय।।1221। 


जल तत्त्व 
चलत तत्त्व जल तिण समय, शशि सुर में जो आय। 
ताको फल अब कहत हूं, सुनजो चित्त लगाय।।123।। 


मेघ दृष्टि होवे घणी, उपजे अन्न अपार। 
सुख होय परजा सहु, चिदानन्द चित्त धार।।124।। 


धर्म बुद्धि सबकु रहे, पुण्य दान थी प्रीत। 
आनन्दे मंगल उपजे, तृप चाले शुभ नीत! 1125 ।। 


नशि सुर में ये जानिये, तत्त्व युगल सुखकार। 
तीन तत्त्व आगल रहे, तिन को कहूं. विचार।।1261। 


अग्नि तत्त्व 


लगे मेष सक्रांति तब, प्रथम घड़ी स्वर जोय। 
जैसो स्वर में तत्त्व बहे, तैसो ही फल होय ।।1271। 


जो स्वर में पावक चले, अल्प वृष्टि तो हीय। 
रोग be होवे सही, काल कहे सहु कोय । 1281 । 


पग परजा दुःखी, अग्नि प्रकाश । 
देश भंग परजा दुःखी, अग्नि तत्त्व प्र 
दोउ स्वर में होये तो, अशुभ अहे फल तास।॥129 || 
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वायु तत्त्व 


वायु तत्त्व स्वर में चलत, नृप विग्रह कछु थाय। 
अल्प मेघ बरसे मही, मध्यम वर्ष कहाय।!1301। 


अद्धा सा अन्न नीपजे, खड थोड़ा-सा होय। 


अनिल तत्त्व का इणी परे, मन मांहि फल जोय।।131।। 


आकाश तत्त्व 


स्वर मांही जो प्रथम ही, बहे तत्त्व आकाश। 
तो ते काल पिछानिये, होय न पूरा घास । 1321! 


इन विध थी ए जानिये, तत्त्व स्वर के मांहि। 
फल मन में पिण धारिये, या में संशय नाहिं।।1331। 


वर्ष फल जानने की दूसरी रीति 
चैत्र सुदि प्रतिपदा 
1. पृथ्वी तत्त्व 


मघु मास सित प्रतिपदा, कर तस लगन विचार। 
चल तत्त्व सुर तिन समय, ताको वर्ण निहार । 1184 । । 


प्रात समय शशि सुर विषय, मही तत्त्व जो होय। 
ता ते सर्व विचारिये, सुखदायक अति होय11135 । | 


घणा वृष्टि होवे घणी, समय होय श्रीकार। 
राजा परजा के हिये, हर्ष सन्तोष विचार । 1136 | | 


ईति भीति उपजे नहीं, मोटा भय नावे कोय। 
चिदानन्द इम चन्द में, क्षिति तत्व फल होय । 1137 11 


२. जल तत्त्व 


चिदानन्द जो चंद में, प्रात उदक परवेश। 
त्र समय सुभिक्ष अति, वृष्टि देश विदेश । 1188 11 


चे 
तो 


tem 


(दोहा) 


(दोहा) 


(दोहा) 


(दोहा) 


शान्ति पुष्टि होवे घणी, धर्म तणो अति राग। 
आनन्द हिये अति उपजे दान अर्थ धर्न त्याग 1139 1 । 


जल धरणी दोऊ बहे, दिवसपति घर आय। 

प्रातकाल तो ते बरस, मध्यम समय कहवाय । 1140 । । 
3. अग्नि, पवन और आकाश तत्त्व 

तीन तत्त्व अवशेष जो, सुर में तास विचार । 

मध्यम निष्ट कह्यो तिको, पूर्वकथित इम धार।।1411। 


राज-भंग परजा दुखी, जो नभ बहे सुर मांहि। 

पड़े काल बहु देश में, या में संशय नांहि । 1142 ।। 
4. सूर्य स्वर में अग्नि तत्त्व 

स्वर सूरज में अग्नि को, होय प्रातः परवेश। 

रोग सोग थी जन बहु, पावे अधिक क्लेश ! 1148 । । 


काल पड़े महीतल बिषे, राजा चित्त नवि चैन। 
सूरज में पावक चलत, इम स्वरोदय वैन । 1144 | । 
5. सूर्य स्वर में वायु तत्त्व 
नृप विग्रह कछु ऊपजे, अल्प वृष्टि फुनि होय। 
सूरज में इस अनिल को, चिदानन्द फल जोय । 1145 । । 
6. सुखमन स्वर 

सुखमन सुर जो ता दिवस, प्रात समय जो होय। 
जीवनहार मरे सही, छत्र भंग फुनि जोय । 1461 । 


अन्न कहुं थोड़ो ऊपजे, कहुक थोड़ो नांहि। 


सुखमन सुर को इनि परे, फल जानो मन मांहि । 1147 । । 


वर्ष फल जाताही की तीसरी रीति 


दुविध रीत जोवण तणी, कही बरस नी एम। 
तीजी अगाल जाणजो, धरी हियडे अति प्रेम । 1148 | | 
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माघ सुदि सत्तमी तथा वैसाख सुदि तीज 


दोहा) माघ मास सित सप्तमी, फुनि वैसाखी तीज । 
2. प्रात समय जो जोइये, बरस दिवस को बीज111491। 


निशापति के गेह में, जल धरणी परवेश। 
यदि होय यह तिण समय, तो सुख देश विदेश । 1150 । । 


2. अग्नि, वायु, आकाश तत्त्व चन्द्र स्वर में 
(दोहा) अपर तत्त्व निशिनाथ घर, बहे अधम फल जान। 


$. पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व सूर्य स्वर में 
उदक मही जो भानु घर, तो मध्यम चित्त आन । 151 ।। 


4. अग्नि-वायु और आकाश तत्त्व सूर्य स्वर में 
(दोहा) एक अशुभ फुनि एक शुभ, तीनों में जो होय। 
सिद्ध होय फल तेह नुं, मध्यम निहचे जोय।।1521। 
5. वर्ष फल में विशेष जानने योग्य 


(दोहा) सहु परीक्षा भाव में, मेष भाव बलवान । 
ता. दिन तत्त्व निहारि के, फल हिरदे दृढ़ आन । 1153 ।। 


अपने शरीर, कुटुम्ब, धनादि का विचार 


(दोहा) अब जो जोवणहार नर, तेह नो कहुं विचार। 
आप लखी अपने हिये, अपनो करहु विचार । 1154 । । 


चैत्र सुदि एकम से सुदि अष्टमी में स्वर विचार 
(दोहा) चैत्र सुदि एकम दिने, शशि सुर जो नवि होय। 
तो तेह ने तिहुं मास में, अति उद्वेग सु जोय।।155।। 


मधुमास सित बीज दिन, चले न जो स्वर चंद 
गमन होय परदेश में, तिहां उपजे दुख द्वन्द्व । ।1561। 
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चैत्र मास सित उ कु, चन्द चले नहीं आय। 
तो ताके तन में सही, पित्त ज्वारादिक थाय । 115711 


मरण होय नव मास में, जो सुर जाने तास। 
मधु मास सित चौथ को, जो नवि चंद्र प्रकास ।11581। 


निशापति स्वर चैत सुदि, पांचम को नवि होय। 
राजदण्ड म्होटा हुवे, या में संशय न कोय । 115911 


चैत्र सुदि छठ के दिवस, चंद्र चले नहि जास। 
बरस दिवस भीतर सही, विणसे वन्धव तास । 1160 ।। 


चले न चंदा चैन सित, सप्तम दिन लवलेश। 
तस न केरी गेहनी, जावे जम के देश।।1611। 


तिथि अष्टमी चैत्र सुदि, चन्द बिना जो जोय। 
तो पीड़ा अति उपजे, भाग-जोग सुख होय।11621। 


तिथि अष्ट नो चंद्र बिना, दीनो फल दरसाय। 
होय शशि शुभ तत्त्व में, तो उल्टो मन भाय।।1681। 


पांच तत्त्वों में कार्य सम्बन्धी प्रश्‍न विचार 
तत्त्ववान . के कहत हूं, प्रश्‍न तणो परसंग। 


` इन विध हिये विचार के, कथिये वचन अभंग । 1164 । । 


जल धरणी के जोग में, प्रश्‍न करे जो कोय। 
निशानाथ पूरण बहत, तस कारज सिध होय । 1165 1। 


पवन अगन आकाश को, जोग शशि स्वर मांहि। 
होय प्रश्‍न करतां थका, तो कारज सिद्धि नांहि।।166।। 


क्षिति उदक थिर काजक, उडुगणपति सुरमांहि। 
तत्त्व युगल ये जानिये, चर कारज कु नांहि । 1167 ।। 


वायु अगन नभ तीन ये, चर कारज परधान। 
तत्त्व हिये में जानिये, उदय होत सुर भान।11681। 
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पांच तत्त्वो में रोगी सम्बन्धी प्रश्‍नो का विचार 


(दोहा) रोगी केरो प्रश्‍न नर, जो कोउ पूछे आय। 
ताकुं स्वास विचार के, इम उत्तर कहवाय । 1169 । । 


में धरणी चलत, पूछे तिस दिसि मांहि। 
ता निहचे करि कहो, रोगी विणसे नांहि । 1170 । ! 


चन्द्र वन्द सूरज चलत, पूछे डावी ओइ । 
रोगी के परसंग तो, जीवे नहिं विधि कोइ । 171 ।। 


पूरण स्वर सुं आय के, पूछे खाली मांहि। 
तो रोगी कुं जाणजो, साता होवे नांहि। 1172 1! 


खाली सुर सुं आयके, बहते सुर में बात । 
जो को रोगी की कहे, तो तस नांहिज घात । 1178 । | 


रोगों का कारण वात, पित्त, कफ 


(दोहा) वात पित्त कफ तीन ये, भयो पिण्ड त्रय जोग। 
सम से सुख होय देह में, विषम होत होय रोग । 117411 


वाय चौरासी पिण्ड में, पित्त पच्चीस प्रकार । 
कफ त्रय भेद बखानिये, द्वादश शत चित्त धार।।1751। 


वायु निवास उदर विषय, स्वामी है तस सूर। 
फुनि शत धमनी मांहि ते, रहत सदा भरपूर ।।1761। 


खन्ध मांहि फुनि जानजो, पित्त तणो नित्त वास। 
जठाराग्नि में संचरत, दिवानाथ पति तास । 117711 


नाभि कमल थी वाम दिस, कर पल्लव त्रय जान। 
नाड़ी युगल है कफ तणी, रही हिये में आन।।1781। 


शशि स्वामी तस जानजो, यह विवहारी बात। 
निश्चय थी लख एक में, तीनों आय समात । 1179 ।। 
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अपनी-अपनी क्रतु विषय, वात पित्त कफ तीन। 
जोर जनावत देह में, तस उपचार प्रवीन 11180 । । 


वैद्यक ग्रन्थ नहीं लख्यो, तिन का अधिक प्रकार। 
मूल तीन सुं होत हैं, रोग अनेक प्रकार । 118] ।। 


अपने अमल विसार के, दूजे के घर जाय। 
रोग कफादिक थी जुई, सन्निपात कहवाय । 1182 । । 


रोम-रोम में जगतगुरु, पौणा दो दो रोग। 

भाख्या प्रवचन मांहि ते, अशुभ उदय तस भोग।॥18811 ' 
रोग सम्बन्धी प्रश्न 

प्रश्न करे रोगी तणो, जैसे सुर में आय। 

सुर फुणि तत्त्व विचार के, तैसा रोग कहाय । 1184 ।। 


अपने स्वर में अपना, तत्त्व चले तिण वार। 
तो रोगी के पिण्ड में, रोग एक निर्धार 1185 11 


सुर में दूजा सुर तणो, प्रश्न करत तत होय। 

मिश्र भाव से रोग की, उत्पत्ति तस जोय । 1186 । | 
खाली तथा भरे स्वर में प्रश्न विचार 

पूरण स्वर थी आय के, पूछे पूरण मांहि। 

सकल काज संसार के, पूरण संशय नांहि।।1871। 


खाली स्वर में आय के, पूछे खाली Fl तर 
जो-जो काज जगत तणो, सो सो होवे नांहि । 1188 ।। | | 


खाली सुर से आय के, पूछे पूरण मांहि। 
सकल काज संसार के, पूरण संशय नांहि । 1189 | | 


पूछे पूरण सुर तजी, खाली सुर की ओड़। 
प्रश्‍न तास निष्फल कहो, सफल नहीं विधि कोइ 1119011 
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वार के अनुसार स्वरों में तत्त्व 
काल बुधवार को तत्त्व शुभ जान । 
दोहा) प्रातःकाल बु , क्षिति तत्त्व शुभ ज 
5 सोमवार जल शुक्र कुं- तेज हिये में आन।॥1911। 


गुरुवार वायु भलो, शनि दिवस आकाश। 
चलत तत्त्व इम काय में, पूरब रोग विनाश । 1192 । । 


चन्द्र स्वर में कार्य विचार 
(दोह) अपने शशि सुर मांहि अब, करन-जोग जो कांम। 
तस विचार अब कहत हूं, सुखदायक अभिराम । 1193 । । 


देवल श्री जिनराज नो, नवो निपावे कोय। 
खात महूरत अवसरे, चन्द्र-योग तिहां जोय । 11941) 


अमी-स्त्रवन शशि जोग में अरुण द्युति थिर होय । 
करत प्रतिष्ठा बिम्ब की, अति प्रभाव तस जोय । 1195 1। 


तखत मूलनायक प्रभु, बैठावे तिण बार। 
जिनधर कलश चढ़ावतां, चन्द्र योग सुखकार । 1196 ।। 


पौषधशाल निपावता, दानशाल घर हाट। 
महल दुर्ग गढ़ कोट नो, रचित सुघट धुर-घाट 1119711 


संघ-माल आरोपता, करता तीरथ-दान। 
दीक्षा मंत्र बतावता, चन्द्र जोग परधान | 1198 ।। 


घर नवीन पुर गांव में, करता प्रथम प्रवेश। 
वस्त्राभूषण संग्रहत, ले अधिकारे देश ।।1991। 


योगाभ्यास करत सुधि, औषध भेषज मीत। 
खेती बाग लगावतां, करता नृप सुं प्रीत । ।१०0।। 


राज तिलक आरोपता, करता गढ़ परवेश। 
चन्द्र जोग में भूपति, विलसे सुख सुदेश । 1201 । । 
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(चौपाई) 


राज सिहांसन पग धरत, करत और थिर काज। 
चन्द्र जोग शुभ जानजो, चिदानन्द महाराज । 1202 । । 


मट देवल अरु गुफा बनावे, रतन धातु कुं घाट घड़ावे।। 
इत्यादिक जग में बहु ये काम, चन्द्र योग में अति अभिराम । 1203 ।। 
सूर्य स्वर में कार्य विचार 


चन्द्र जोग थिर काज प्रधान, कहयो तास किंचित अनुमान। 
स्वर सूरज में करिये जेह, सुनो श्रवण दे कारज तेह।।१04।। 


विद्या पढ़े ध्यान जो साधे, मंत्र साध अरु देव आराधे।। 
अरजी हाकम के कर देवे, अरि विजय का बीड़ा लेवे । 1205 


विष अरु भूत उतारण जाये, रोगी कुं जो दवा खिलावे।। 
विघन हरण शान्ति जल नाखे, जो उपाय कुष्टि कुं भाखे।।१061। 


गज बाजी वाहन हथियार, लेवे रिपु विजय चित्त धार।। 
खान पान कीजे असनान,. दीजे नारी को ऋतु दान । 1207 ।। 


नया चोपड़ा लिखे लिखाये, वणिज करत कछु बुद्धि थावे।। 
भानु जोग में ये सहु काज, करत लहे सुख चैन समाज | 1208 । | 


भूपति दक्षिण स्वर में कोई, युद्ध करण जावे सुन जोई।। 
रण संग्राम मांहि जस पावे, जीत करि पाछो घर आवे । 1209 | | 


सागर में जो पोत चलावे, वंछित द्वीप वेगे ते पावे।। 
वैरी भवन गवन पग दीजे, भानु जोग में तो जस लीजे | 210 1। 


ऊंट महीप गो विक्रय करता, साट वदत सरिता जल तरता।। 
करज द्रव्य काहु कुं देता, भानु जोग शुभ अथवा लेता।।211।। 


इत्यादिक चर कारज जेते, भानु जोग में करिये तेते।। 
लाभालाभ विचारी कहिये, नहितर मन में जानी रहिये । 1212 । । 
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विवाह दान इत्यादिक काज, सौम्य चन्द्र जे योगे सुखसाज।। 
क्रूर कार्य में सूर परधान, पूर्व कथित मन में ते जान।।213।। 


(दोहा) चन्द्र जोग थिर काज कूं, उत्तर महा बखान। 
भानु जोग चर काज में, श्रैष्ठ अधिक मन आन । 1214 1। 


सुखमना स्वर में कार्य विचार 


(दोहा) सुखमन चलत न कीजिये, चर थिर कारज कोय। 
करत काम सुखमन विषय, अवस हानि कछु होय । 1215 ।। 


भवन प्रतिष्ठादिक सहु, वरजित सुखमन मांहि। 
ग्रामान्तर जावा तणो, पगला भरिये नांहि। 1216 । । 


दुःख दोहन पीड़ा लहे, चित्त में रहे क्लेश। 
चिदानन्द सुखमन चलत, जो को जाय विदेश । 1217 ।। 


कारज की हानि होवे, अथवा लागे वार। 
अथवा मित्र मिले नहीं, सुखमन भाव विचार । 1218 । । 


श्‍वान शीघ्र अति पालटे, छिन चन्द्र छिन सूर। 
ते सुखमन सुर जानिये, नाम अनिल भरपूर । 1219 ।। 


सुखमन सुर संचार में, कीजे आतम ध्यान। 
रूद्ध गति एहि नाक को, लहिये अनुभव ज्ञान । 1220 । । 


आतम तत्त्व विचारणा, उदासीनता भाव। 
भावत सुर सुखमन विषय, होवे ध्यान जमाव।।१21।। 


चर थिर तीजी यह कही, द्विस्वभाव की बात। 
इन नुकम थी आरंभी, कारज सफल कहात।।१22।। 


पांचों तत्त्वों के ज्ञान की सहज रीतियां 


(दोहा) तत्त्व स्वरूप निहारवा, कहूं उपाय विचार। 
भाव शुभाशुभ तेहनो, अधिक हिये में धार । 2१४ । | 
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श्रवण अंगूठा मध्यमा, नासा पुट पर थाप। 
नयन तर्जनी थी ढकी, भृकुटी में लख आप । 122411 


पड़े बिन्दु भृकुटी विषय, पीत श्वेत अरु लाल। 
नील श्याम जैसा हुवे, तैसा तिहां निहाल । 1225 । । 


जैसा वर्ण निहारिये, तैसा तत्त्व विचार। 
श्वास गति स्वर में लखी, इच्छा फुनि आकार । 1226 । | 


तत्त्वों के विषय में कुछ आवश्यक बातें 


प्रथम वायु सुर में बहे, दुतिये अगन बखान। 
तीजी भू चौथो सलिल, नभ पंचम मन आन । 1227 । । 


वाम दिशा थी सुर उठी, बहे पिंगला मांहि। 
ताकु संक्रम कहत हैं, या में संशय नांहि । 1228 ।। 


तत्त्व उदक भू शुभ कहे, तेज मध्य फलदाय। 
हानि मृत्युदायक सदा, मारुत व्योम कहाय । 1229 ।। 


ऊर्ध्व अधो अरु मध्य पुट, तिर्छा संक्रम रूप। 
पंच तत्त्व यह बहत है, जानो भेद अनूप । 1230 ।। 


ऊर्ध्व मृत्यु शान्ति अधो, उच्चाटन तिरछाय। 
मध्य स्तंभन नभ विषय, वरजित सकल उपाय | 1231 ।। 


जंघ मही नाभी अनिल, तेज खंध जल पाय। 
मस्तक में नभ जानजो, दिये स्थान बताय । 1232 ।। 


धिर काजे प्रधान भू चर में सलिल विचार | 
पावक क्रूर कारज विषय, वायु उच्चाटन मार । 1233 । । 


व्योम चलत कारज सहू, करियें नांहि मीत। 
ध्यान योग अभ्यास की, धारो या में रीत । 1234 । | 
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पश्चिम दक्षिण जल मही, उत्तर तेज प्रधान। 
पूरब वायु बखानजो, नभ कहिए थिरथान । 1235 । | 


धीरज सिद्धि पृथ्वी विषय, जल सिद्धि तत्काल । 
हीन वायु अग्नि थकी, काज निष्फल नभ भाल । 1236 ।। 


सिद्धि पृथ्वी उदक विषय, मृत्यु अगन विचार । 
क्षयकारी वायु सिद्धि, नभ निष्फल चित्तधार । 1237 ।। 


प्रश्न समय उत्तरदाता के स्वरों से प्रश्नकर्ता को फल 


(दोहा) संग्रामादिक कृत्य में, प्रबल हुताशन होय। 
चन्द्र स्वर संग्रह विषय, फलदायक अति जोय।।238।। 


जीवित जय धन लाभ पुत्र, मित्र अर्थ जुध रूप। 
गमनागमन विचार में, जानो मही अनूप | 1239 1 । 


कलह शोक दुःख भय तथा मरण कछु हुई उत्पाद। 
संक्रम भाव समीर में, फल दृष्टि जु विख्यात । 1240 । । 


राजनाश पावक चलत, पृच्छक नर की हान। 
दुर्भिक्ष हो महितत विषय, रोगादिक फुनि जान । 1241 ।। 


दुर्भिक्ष घोर विग्रह सुधि, देश भंग भय जान। 
चलत वायु आकाश तत, चौपंद हानि बखान।।242।। 


महेन्द्र वरुण जुग जोग में, घन-वृष्टि अति होय। 
राज-वृद्धि प्रजा-सुखी, समय श्रेष्ठ अति होय । 1२48 ।। 


मही उदक दोऊ विषय, चन्द्रथान तिथि रूप। 
चिदानंद फल तेहनुं, जानो परम अनूप । 1244 । । 


तत्त्वों में पदार्थो की चिंता 
(दोहा) मही मूल चिन्ता लखो, जीव वायु जल धार। 


तेज धातु चिन्ता लखो, शून्य आकाश विचार । 1245 ।। 
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(दोहा) 


(दोहा) 


(दोहा) 


(दोहा) 
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वहु-पाद पृथ्वी विषय, जुगपद जल अरु वाय। 

अग्नि चतुष्पद नभ उदय, विगत चरण कहवाय । 12461 । 
पांचों तत्त्वो के स्वामी ग्रह तथा वार 

रवि राहु कुज तीसरो, शनि चतुर्थ बखान। 

पंच तत्त्व के भानु घर, स्वामी अनुक्रम जान । 1247 ।। 


बुध पृथ्वी जल को शशि, शुक्र अग्निपति मीत। 
वायु गुरु सुर चन्द में, तत्त्व स्वामि इन रीत।।2481। 


स्वामी अपनो आपनो, अपने घर के मांहि। 
शुभ फलदायक जानजो, या में संशय नांहि । 12491 । 


चन्द्र स्वर की अवस्थाएं 
जय तुष्टि पुष्टि रति क्रीड़ा हास्य कहाय। 
इम अवस्था चन्द्र की, षट्‌ जल भू में थाय । 1250 1। 


ज्वर निद्रा प्रयास फुन, कम्प चतुर्थ पिछान। 
वदे अवस्था चन्द की, वायु अग्नि में जान।।25111 


प्रथम गतायु दूसरी मृत्यु नभ के संग। 

कही अवस्था चन्द को, द्वादश एम अभग।।2521। 
पांच रसों की तत्त्वों द्वारा पहचान 

मधुर कसायल तिक्त फुन, खारा रस कहवाय। 

नभ कटुक रस पंच के, अनुक्रम दिये बताय।।253।। 


जैसा रस आस्वाद की, होय प्रीत मन मांहि। 

तैसा तत्त्व पिछानिये, शंका करजो नांहि।।254।। 
तत्त्वों में नक्षत्र 

श्रवण घनिष्टा रोहिणी, उत्तराषाढा ऽभीच। 

ज्येष्ठा अनुराधा सप्त, श्रेष्ठ मही के बीच ।।१55 ।। 
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मूल उत्तरा-भाद्रपद, रेवती आद्रा जान । 
पूर्वाधाढ अरु शतभिषा, अश्लेषा जल ठान । 1256 ।। 


मघा पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वा-भाद्रपद स्वात । | 
कृतिका भरणी पुष्य ये, सप्त अग्नि विख्यात । 1257 ।। 


हस्त विशाखा मृगशिरा, पुनरवसु चित्राय । 
उत्तराफाल्गुणा अश्विनी, अनिल धाम सुखदाय | 1258 । । 


स्वरो में तत्त्वो का क्रम 

नभ थी पवन-पवन थकी पावक तत परकास । 

पावक थी पानी लखो, मही लखो फुनि तास । 1259 1 । 
तत्त्वो में गुणो की उत्पत्ति 

क्रोधादिक अग्नि उदय, इच्छा वायु मंझार । 

क्षान्त्यादिक गुण मन विषय, जल भू मांहि विचार । 1260 ।। 


तत्त्वों के द्वार 


गुदा द्वार धरती तणो, लिंग उदक नो जान। 
तेज द्वार चक्षु सुधी, वायु ध्राण बखान । 1261 ।। 


श्रवण द्वार नभ का कह्या, शब्दादिक आहार । 
चिदानन्दं इन पांच को, जानो उर निहार । 1262 । । 


युद्ध के लिए प्रस्थान | 
चन्द्र चलत नहीं चालिए, युद्ध करन कुं मीत। | 
चलत चनद में तेहना, शत्रु की होय जीत।।263।। 


दिवसपति स्वर मांहि जो, युद्ध करन कुं जाय। | 
विजय लहे संग्राम में, शत्रु सेन पलाय । 1264 । । | 


अपना सुर दक्षिण चले, शत्रु का फुनि तेह। | 
जीत लहे संग्राम में, प्रथम चढ़े नर जेह । 1265 ।। | 


) | | 


(दोहा) 


(दोहा) 


शशि चलत कोऊ भूपति, मत जावो रण मांहि। 
खेत जीत अरियण लहे, या में संशय नांहि । 1266 । । 


सुखमन सुर संग्राम में, होय शीश पर वार। 
निकस युद्ध में प्राण जो, कौन बचावन-हार | 1267 । । 


दूर देश संग्राम में, जातां शशि परधान। 
निकट युद्ध में जानजो, जयकारी स्वर भान।12681। 
युद्ध के विषय में प्रश्न 


सनमुख उर्ध्व दिशा रही, युद्ध प्रश्‍न करे कोय। 
सम अक्षर शशि सुर हुआ, जीत तेहनी होय । 1269 । । 


पूछे दक्षिण पूठ थी, दूत प्रश्न करे कोय। 
विषमाक्षर भानु हुआ, खेत विजय लहे सोय । 1270 1 । 


युद्ध युगल की पूर्ण दिशी, रही प्रश्न करे कोय। 
प्रथम नाम जस उच्चरे, जीत लहै नर सोय । 1271 ।। 


रिक्त पक्ष में आय के, मिथुन युद्ध परसंग।। 
पूछत पहिला हारि है, दूजा रहत अर्भेग। 1272 ।। 


युद्ध प्रयाण के विषय में प्रश्न 


करत युद्ध परियाण वा, रिक्त मांहि लहे हार। 
अल्प वली भूपति थकी, महाबली चित्त धार । 1273 1 । 


महा कटक सन्मुख चले, थोड़ा-सा दल जोड़ । 

पूरणे तत प्रकाश में, जीत लहै विधि कोइ । 1274 । । 
युद्ध करने तथा युद्ध प्रयाण के विषय मैं प्रश्न 
मही तत्त्व में युद्ध वा, करे प्रश्न परियाण। 
दोऊ दल सम उतरें, इस निश्चय करि जान । 1275 ।। 


करे प्रश्न, परियाण वा, वरुण तत्त्व के माहि । 
र जानजो नांहि । 127611 


दोय मिलें तिहां परस्पर, युद्ध जा 
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महि उदक होय एक कु, दूजा कु जो नांहि। 
महि वरुण तिहां जीतिये,या में संशय नांहि । 1277 । । 


प्रश्‍न करे अथवा लडे, अथवा करे प्रयाण। | 
बहत हुताशन तेहनी, रण में होवे हान । 1278 । । । 


प्रश्न पयाण जुध करे, अनिल तत्त्व में कोय। 
निश्चय थी संग्राम में, भागे पहला सोय । 1279 । । 


व्योम बहत कोऊ भूपति, करे प्रश्‍न परियाण। 
अथवा युद्ध तिण अवसरे, करत मरण तस जान।।2801। 


चन्द्र चलत भूपति मरण, सम जोधा रवि मांहि। 
वायु बहत भाजे कटक, संशय करजो नांहि । 1281 ।। 


नाम ध्येय सदृश कही, पूछे पूरण मांहि। 
प्रथम नाम जस उच्चरे, तस जय संशय नांहि । 1२82 । | 


युद्ध में घायल सम्बन्धी प्रश्न 


(दोहा) रण में जो घायल हुए, तेहनी पूछे बात। 
चिदानन्द ते पुरुष कुं, उत्तर एम कहात।12831। 


अपनी दिशा से आयके, पूछे पूरण मांहि। 
जास नाम कहे तास सुन, धाव जानजो नांहि।।284।। 


पूछे खाली सुर विषय, घायल का परसंग। 
जस पूछे तस रण विषय, घाव कहिजे अंग । 1285 ।। 


पृथ्वी उदर बताइये, जल चलता पग जान। 
पावक उर हिरदय विषय, वायु जंघा बखान । 1286 । । 


घाव शीश में जानजो, चलत तत्त्व आकाश। 
सुर में तत्त्व विचार के, पृच्छक कुं इम भाष । 1287 ।। 
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युद्ध करते समय तत्त्व विचार 


(दोहा) पूरण प्राण प्रवाह में, निज तत घर सुर होय। 
प्रबल गये आन मिला, सुख से जय ले सोय । 288 1। 


ष्पः य्य म 


' अपने सुर जल तत्त्व में, शत्रु कुं नहीं होय। i 
रिपु मरण निज हाथ थी, विजय अपनी होय।।28911 i 

- | 2 

| 1 

गर्भ सम्बन्धी प्रश्न विचार | ग 

(दोहा) गर्भ तणा प्रसंग अब, सुनना चित्त लगाय। | से 


स्वर विचार तासुं कहो, जो कोई पूछे आय । 1290 ।। 


> 


। 
क्लीव कन्यका ¢ | तो त्‌ 
रव कन्यका सुत जनम, गर्भ पतन वा धार तो 
दीर्घ अल्प आयु तणा, भाखो एम विचार । 129] ।। | रिहा 

। शि 
चन्द्र चलत पूछे कोउ, पूरण दिशि में आय। | | न 
गर्भवती के गर्भ में, तो कन्या कहवाय । 1292 । । | 

ऱ 
त्य 


दिवसपति पूरण चलत, पूछे पूरण मांहि । 
पुत्र कूख में जानजो, या में संशय नांहि । 1293 । | 


सुर सुखमन में आय के, पूछे गर्भ विचार। 
नारी केरी कूख में, गर्भ नपुंसक धार । 1294 1 । 


भानु चलत पूछे कोउ, वाकुं चन्दा होय। 
पुत्र जन्म तो जानजो, फुनि जीवे नहि सोय । 1295 ।। 


दिवसपति संचार में, करे प्रश्‍न कोउ आय। 
सुर सूरज वाकुं हुआ, सुखदायक सुत थाय | 1296 ।। 


करे प्रश्‍न शशि सुर विषय, वाकु जो रवि होय। 
होय सुता जीवै 2 | कहो एम तस जोय । 1297 । । 


चन्द्र चलत आवी कहे, वाकं, चन्दा उद्योत। 


ने, दीर्घ स्थिति धर होत ।1298 । । 
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कन्या निश्चय तेह ने, 
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burn stir 


चलत मही सुत जानजो, प्रश्न करे तिन बार। 
राजमान सुखिया धना, रूपे देव-कुमार । 1299 । | 


उदक तत्त्व में आय के, करे प्रश्न जो कोय। 
सुत सुखिया धनवन्त तस, षट्‌ रस भोगी होय । 1800 ।। | 


तत्त्व युगल जो भानु धर, चलत पुत्र पहिछान । 
निशानाथ घर होय तो, कन्या हिरदे आन । 1301 । । 


पूछत पावक तत्त्व में, गर्भ पतन तस होय । 
जनमे तो जीवे नहीं, विगत-पुण्य नर सोय । 1302 । । 


प्रश्‍न प्रभंजन तत्त्व में, करतां छाया होय । 
अथवा विज्ञ विचारजो, गले गर्भ में सोय । 1803 ।। 


पूछत नभ परकास में, गर्भ नपुंसक जान। 
चलत चन्द कन्या कहो, बांझ भाव चित्त आन 1 1304 ।। 


शून्य युगल सुर मांहि जो, गर्भ प्रश्न करे कोय। 
ता थी निश्चय करि कहो, कन्या उपजे दोय । 1305 ।। 


चन्द्र सूर दोउ चलत, रवि होय बलवान । 
गर्भवती के. गर्भ में, पुत्र युगल पहिचान । 1306 । । 


चन्द्र सूर दोउ चलत, चन्द्र होय बलवान। | 
गर्भवती के गर्भ में, सुता युगल, पहिचान । 1307 । । | 


तत्त्वों में स्त्री के गर्भ धारण तथा सन्तान जन्म संबंधी 


(दोहा) 


जौन तत में नारी कुं, रहे गर्भ अवधान। | 
अथवा जन्मे तेहनो, फल अनुक्रम पहिचान | 1308 । । 


राजमान सुखिया महा, अथवा आपहु भूप। 
रहे गर्भ धरणी चलत, होवे काम सरूप । 1309 |। 
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(दोहा) 


धनवन्ता भोगी सुखी, चतुर विचक्षण तेह। 
नीतिवंत नारी गरभ, जल चलतां रहे जेह । 1810 ।। 


रहे गर्भ पावक चलत, अल्प उमर ते जान। 
जीवे तो दुखिया हुवे, जनमत माता हान | 1311 । । 


दुखी देश भ्रमण करे, विकल चित्त बुद्धि हीन। 
रहे गर्भ जो वायु में, इम जानो परवीन।।3121। 


रहे गर्भ नभ चालतां, गर्भ तणी होय हान। 
जन्म तेण फल तत्त्व में, इम ही अनुक्रम जान।।3131। 


सुत पृथ्वी जल में सुता, चलत प्रभंजन जान। 
गर्भ पतन पावक विषय, क्लीव गगन मन आन । 1814 1। 


अपने अपने स्वर विषय, है परधान विचार। 
तत पक्ष अवलोकतां, यह दूजा निरधार।।3151। 


संक्रम अवसर आय के, प्रश्न करे जो कोय। 
अथवा गर्भ रहे तदा, नाश अवश्य तस होय । 1816 ।। 


कहया एम संक्षेप से, गर्भ तणा अधिकार 
करत गबन परदेश में, ताका कहूं. विचार । 1317 । । 


परदेश गमन समय स्वरों में तत्त्वों का विचार 
दक्षिण पश्चिम दिशि विषय, चन्द्र योग में जाय। 
गमन रहे परदेश में, सुख विलसे घर आय 113] 8।। 


पूरब उत्तर दिशि विषय, भाजु जोग बलवन्त | 
वछितदायक कहत है, जो स्वरवेदी सन्त । 1319 । । 


विदिशि अपनी-अपनी, अपने घर में लीन। 
शुभ अरु इतर उभय विषय, समझ लेहु परवीन । 1320 | | 


चलत चन्द नवि जाइये, पूरब उत्तर देश। 
गया न पीछे बाहुड़े, अथवा लहे क्लेश । 1321 | | 
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(दोहा) 


दक्षिण पश्चिम मन चलो, भानु जोग में कोय। 
मरे न तोहु मरण सम, कष्ट अवश्य तस होय।।322।। 


दूर गमन में सर्वदा, प्रबल योग चितधार। 
निकट पंथ में मध्यहु, जानिजे सुखकार। 1328 || 


तत्त्व युगल शुभ है सुधी, करत प्रश्‍न परियाण । 
नाम तेह नुं चित्त में, मही उदक मन आन। 1324 11 


उर्ध्व दिशापति चन्द्र है, अधो दिशापति भान। 
क्रूर सौम्य कारज लखी, गमन भाव पहिचान । 1325 | । 


सुखमन चलत न कीजिये, सुधि परदेश पयाण। 
जावे तो जीवे नहीं, कारज हानि पिछान । 1326 । । 


तत्त्व पंच के गमन में, होत भंग पचवीस। 
देशिक ग्रंथ करि सदा, वीतत जान जोतीष । 1327 । । 


परदेश गये हुए के लिए प्रश्‍न विचार 


जो नर वसत विदेश में, ताकी पूछे बात। 
सुखी है अथवा दुःखी, ता थी एम कहात । 1328 । । 


उदक तत्त्व जो होय तो, कहो तास धरी नेह। 
सुख सिद्ध कारज करी, वेगे आवे तेह । 1329 । । 


होय मही सुर में उदय, पूछे प्रश्‍न तिवार। 


तो निश्चय से भाखिये, दुःख नहीं तास लगार । 1830 ।। | 


पर वासी निज थान तजि, गया दूसरे थान । 
कछु चिंता चित्त तेह ने, चलत वायु कहो आन । 1831 ।। 


रोग पीड़ तन में महा, पावक चलत बखान। 
नभ परकाश विदेश में, मरण अवश तस जान । 1332 11 
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परदेश गमन समय का विचार 
(दोहा) भानु विषम शशि मांहि सम, पगला भरता भीत। 
वार तिथि इन विधि करत, होवे सुन तस रीत । 1333 1 । 


| चन्द्र चलत आगल घरी, डावा पगला चार। 11. 
गमन करत तिन अवसरे, होय उदधिसुत वार । 1834 । | || | 


सुर सूरज में जीमणा, पग आगल धरे तीन। 
चलत गमन में होत है, दिनकर वार प्रवीन । 1335 |। 


सुर विचार कारज. करत, सफल होय तत्काल। 
तत्त्वज्ञान एहिना कह्या, चमत्कार चित्त भाल । 1336 । | 


तिथि वार नक्षत्र फुनि, करण जोग दिगशूल। 
लक्षण पात होरा लिए, दग्ध तिथि अरु मूल । 1337 ।। 


विष्टि काल कुलिका लगन, व्यतिपात स्वर भान। 
शुक अस्त अरु चोघड़ी, यम घंटादिक जान । 1338 ।। 


इत्यादिक अपयोग को, या में नहीं विचार । 
ऐसो ये सुरज्ञान नित, गुरुगम थी चित्त धार1 1339 1 | 
स्वरोदय ज्ञान बिना ज्योतिषी 
(दोहा) विगत उदक सर हंस बिन काया तर बिन पात। 
देव रहित देवल यथा, चंद्र बिना जिम रात । 1340 । | 


शोभित नहीं तप बिन मुनि, जिम तप समता टार। 
तिम सुर ज्ञान बिना गणक, शोभत नहीं लगार । 1341 । । 


साधन बिन सुर ज्ञान को, लहै न पूरण भेद | 
चिदानन्द गुरुगम बिना, साधन ई तन खेद | 1342 । | 


स्वर में तत्त्वों के अनुसार आरोग्य प्राप्ति 


(दोहा) दक्षिण स्वर भोजन करे, डावे पीवे नीर। 
डाबे करवट सोवतां, होय निरोग शरीर | 1353 || 
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चलत चंद्र भोजन करे, अथवा नारी भोग। 
जल पीवे सूरज विषय, तो तन आवे रोग । 1844 11 


होय अपच भोजन करत, भोग करत बल हीन। 
जल पीवत विपरीत इम, नेत्रादिक बल क्षीण । 1345 । | 


पांच सात दिन इति परे, चले रीत विपरीत । 
होय पीइ तन में कछु, जानो धरि परतीत । 1346 । | 


बहिर भूमि इंगला चलत, पिंगला में लघुनीत। 
शयन दिशा सूरज विषय, करिये निस दिन मीत । 1347 । । 


दिवस चंद सुर संचरे, निशा चलावे सूर। 
स्वर अभ्यास ऐसो करत, होय उमर भरपूर । 1348 ]। 


स्वरों का समय 


कथित भाव विपरीत जो, सुर चाले तन मांहि। 
मरण निकट तस जानजो, यामें संशय नांहि । 1349 ।। 


सार्ध युगल घटिका चले, चन्द सूर सुर वाय। 
श्वास त्रयोदश सुखमन, जानो चित्त लगाय । 1350 1 । 
कालज्ञान 


अष्ट पहर जो भान घर, चले निरंतर वाय। 
तीन बरस का जीवना, अधकी रहे न काय । 1351 1। 


चले निरंतर पिंगला, सोल पहर परमाण। 
दोय बरस काया रहे, पीछे जावे प्राण । 1352 1। 


भान निरंतर जो चले, रात दिवस दिन तीन । 
बरस एक ही होय फुनि, दीरघ निद्रा लीन । 1353 1। 


त दिन जो भान घर, चले रात-दिन श्वास । 
नंद निश्चय करी, जीवे ते इक मास । 185411 
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मास एक अह निस वहे, सूरज सुर मन मांहि। 
दोय दिनों का जीवना, या में संशय नांहि। 1355 1 । 


चले निरंतर सुखमना, पांच घड़ी सुर भाल। , 
पांच घड़ी सुखमन चलत, मरण होय ततकाल । 135611 


नहीं चन्द सूरज नहीं, सुखमन फुनि नहीं होय। 
मुख सेती स्वासा चलत, चार घड़ी थिति जोय । 1857 1 । 


दिन में तो शशि स्वर चले, निशा भानु परकाश। 
चिदानन्द निश्चय अति, दीरघ आयुष तास 1 1358 ।। 


दिवानाथ हो दिवस में, निशा निशाकर श्वास। 
चिदानन्द षट्‌ मास तक, जीवितव्य की आस।।3591। 


चार आठ द्वादश दिवस सोलस वीस विचार 
चलत चन्द नितमेव इम, आयु दीरघ धार।।3601। 


रात दिवस जो तीन दिन, चले तत्त्व आकाश । 
बरस दिवस काया स्थिति, तस उपरांत विनाश । 1861 । । 


अहोरात-दिन चार जो, चले तत्त्व आकाश | 
थिरता तन की जानजो, उत्कृष्टि षद्‌ मास । 1362 । । 


अरूंधति ध्रुव वालिका, मातृ मंडले जोय। 
ये चारों न लखी सके, आयु हीन नर सोय 113631। 


अग्रे फुनि, को मध्य विचार । 
र कीकी कही, स थी चित्त धार।।3641। 


रसना शशि, दिवस स्थिति, धान हुताशन जान। 
बालिका नव तारका, पंच काल पहिचान । 1365 । | 


बडीनीति फुनि, वायुश्रव समकाल | 
आ दस तेहनी, काय स्थिति बुध भाल । 1366 1। 
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गाज बीज दोऊ नहीं, मेघ न खंचे धार। 
काग वास आवास तस, हंसा गमन विचार । 1367 । । 


अधिक चन्द्र सुख भाल जस, चलत काय में जान। 
चन्द सूर दोऊ गया, मरण समो पहिचान । 1368 । । 


एक पक्ष विपरीत स्वर, चलत रोग तन थाय। 


दोऊ पक्ष सज्जन अरि, तीजे मरण कहाय । 1369 1 । 


अग्नि वाण बिन्दु लखन, इत्यादिक बहु रीत। 
काल परीक्षा की सहु, जानो गुरुगम मीत । 1370 । । 


अवसर निकट मरण तणो, जब जाने बुध लोय। 
तब विशेष साधन करे, सावधान अति होय । 1371 । । 


चार पुरुषार्थ 


धर्म अर्थ अरु काम शिव, साधन जग में चार। 
व्यवहारे व्यवहार लख, निहचे निजगुण धार । 1372 ।। 


मूरख कुल आचार को, जानत धर्म सदीव। 
वस्तु सुभाव धर्म सुधी, कहत अनुभवी जीव । 1873 ।। 


खेह खजाना को अर्थ, कहत अज्ञानी जीव। 
कहत द्रव्य दरसाव को, अर्थ सुज्ञानी भीव।।3741। 


दम्पति रति क्रीड़ा प्रत्ये, कहत दुर्मति काम । 
काम चित्त अभिलाष को, कहत सुमति गुण धाम । 1875 ।। 


इन्द्रलोक को कहत शिव, जो आगम दृग हीन। 
बन्ध अभाव अचल गति, भाषत नित परवीन । 1376 ।। 


इम अध्यातम पद लखी, .करत साधना जेह। 
चिदानन्द निज धर्म नो, अनुभव पावे तेह । 1377 ।। 
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धर्माधर्म विवेक 


समय मात्र प्रमाद नित, धर्म साधना मांहि। 
अथिर रूप संसार लख, रे नर करिये नाहिं।।3781। 


छीजत छिन-छिन आऊखो, अंजली जल जिम मीत। 
काल-चक्र माथे भ्रमत, सोवत कहा अभीत ।13791। 


तन धन जीवन कारिमा, संध्या राग समान। 
सकल पदारथ जगत में, सुपन सरूप चित्त धार । 1380 1 । 


मेरा मेरा मत करे, तेरा है नहि कोय। 
चिदानन्द परिवार का, मेला है दिन दोय।13811। 


ऐसा भाव निहारि नित, कीजे ज्ञान विचार। 
मिटे न ज्ञान विचार बिन, अन्तर भाव विचार । 1382 | । 


ज्ञान रवि वैराग्य जस, हिरदे चंद्र समान। 
तास निकट कहो किम रहे? मिथ्या तम दुख खान । 1383 । । 


आप अपने रूप में, मगन ममत मल खोय 
रहे निरंतर समरसी, तास बन्ध नवि कोय।।3841। 


पर परिणति परसंग सुं, उपजत विणसत जीव। 
मिटयो मोह परभाव का, अचल अबाधित शिव ।13851। 


जैसे कंचुक त्याग थी, विणसत नहीं भुजंग। 
देह त्याग थी जीव पिण, तैसे रहत अभंग।।3861। 


जो उपजे सो तू नहीं, विणसत ते र नाहिं। 
छोटा मोटा तू नहीं, समझ देख दिल मांहि । 1387 ।। 


वरण भांति तो मैं नहीं, जात-पांत कुल रेख। 
राव रंक तू है नहीं, नहीं बाबा नहीं भेख । 1388 | । 
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तू सहु में सहु थी सदा-न्यारा अलख सरूप। 
अकथ कथा तेरी महा, चिदानन्द चिद रूप । 18389 11 


जनम मरण जहां है नहीं, ईति भीति लवलेश। 
नहीं सिर आन नरिंद की, सो ही अपना देश । 1390 । । 


विनाशिक पुदूगल दशा, अविनाशी तू आप। 
आपा आप विचारतां, मिटे पुण्य अरु पाप । 1391 ।। 


बेड़ी लोह कनकमयी, पाप पुण्य युग जान। 
दोऊ थी न्यारा सदा, निज स्वरूप पिछान । 1392 । । 


जुगल गति होय पुण्य सुं, इतर पाप सुं होय। 
चारों गति सुं निवारिये, तब पंचम गति होय । 1893 ।। 


पंचम गति बिन जीव को, सुख तिहु लोक मंझार। 
चिदानन्द नवि जानजो, यह मोटो निरधार । 1394 । । 


समाधि का स्वरूप 


इम विचार हिरदय करत, ज्ञान घ्यान रस लीन। 
निरविकल्प रस अनुभवी, विकलता होय छीन।।39511 


निरविकल्प उपयोग में, होय समाधि रूप। 
अचल ज्योति झलके तिहां, पावे दरस अनूप । 1396 । । 


देख दरस अद्भुत महां, काल आस मिट जाय। 
ज्ञान योग उत्तम दशा, सद्गुरु दिए बताय । 1397 ।। 


ज्ञानालम्ब दृग ग्रही, निरालम्बता भाव। 
चिदानन्द नित आदरो, एहिज मोक्ष उपाव।।3981। : 


थोड़े से में जानजो, कारज रूप विचार। 
कहत सुनत श्रुतज्ञान का, कबहु न आवे पार | 1399 । । 
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मै मेरा इस जीव को, बन्धन मोटा जान । 
मैं मेरा जाकु नहीं, सो ही मोक्ष पिछान । 1400 1। 


मैं मेरा इह भाव थीं, बंध राग अरु रोष। 
राग रोष जौलों हिए, तौलों मिटे न दोष । 1401 |। 


राग द्वेष जाकु नहीं, ताकु काल न खाय। 
काल जीत जग में रहे, मोटा विरुद धराय । 1402 । । 


चिदानन्द नित कीजिए, समरण श्वासोश्वास । 
वृथा अमूलक- जान है, श्वास खबर नहीं तास । 1403 ।। 


श्वासोश्वास की गति 
एक महूर्त मांहि नर, सुर में श्वास विचार । 
तिहुतर अधिक सात सौ, चालत तीन हजार । 1404 1। 


एक दिवस में एक लख, सहस त्रयोदश धार । 
एक शत नब्बे जात है, श्वासोश्वास विचार । 1405 । । 


सात शत सहस पचानवे भाख तैत्रीस लाख। 
एक मास में श्वास इम, ऐसी प्रवचन साख।।4061। . 


चउ शत अडताली सहस, सप्त लक्ष सुर माहिं। 
चार क्रोइ इक बरस में, चालत संशय नांहि । 1407 । | 


चार अवज क्रोडी सप्त, फुनि अड़तालीं लाख। 
स्वास सहस चाली सुधी, सौ बरसों में भाख । 408 । । 


वर्तमान इह काल में, उत्कृष्ट स्थिति जोय। 
इक शत सोलस वर्ष नी, अधिक न जीवे कोय । 1409 1. 


सोपक्रम आयु कह्यो, पंचम काल मंझार। 
सोपक्रम आयु विषय, घात अनेक विचार । 410 ।। 


मन्द स्वास सुर में चलत, अल्प उमर होय खीन। 
अधिक स्वास चालत अधिक, हीन होत परवीन ।1411 11 
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चार समाधि लीन नर, षट शुभ ध्यान मंझार। । 
तुष्णी भाव बैठा ज्यु दस, बोलत द्वादश धार । 1412 ।। 


चालत सोलस सोवतां, चलत स्वास बावीस । 
नारी भोगत जानजो, घटत स्वास छतीस । 413 1। 


थोड़ी वेला मांहि जस, बहत अधिक सुर श्‍वास । 
आयु छीजे बल घटे, रोग होय तन तास ।।414।। 


अधिक नांहि बोलीये, नहीं रहिये पड़ सोय। 
अति शीघ्र नांहि चलिये, जो विवेक मन होय । 1415 । । 


जान गति मन पवन. की, करे स्वास थिर रूप। 
सो ही प्राणायाम को, पावे भेद अनूप । 1416 1 । 


मेरु रुचक प्रदेश थी, सूरत डोर कुं पोय। 
कमल वन्द छोड्या थकां, अजपा स्मरण होय । 417 1 । 


भ्रमर गुफा में जायके, करे अनिल कुं पान। 
पिछे हुताशन तेहने, मिले दसम अस्थान । 418 1 । 


मारग में जातां थकां, जो जो अचरिज होय। 
शांत दशा में वर्ततां, मुख से कही न जोय । 1419 11 


वधे भावना शांत में, तन मन वचन अतीत। 
तिम तिम सुख सायर तणी, उठे लहर सुन मीत । 1420 1 । 


इन्द्र तणा सुख भोगतां, जो तृप्ति नहीं होय। 
तो सुख सुन छिन एक में, मिले ध्यान में जोय । 1421 । | 


ध्यान बिना न लखी सके, मन कल्लोल स्वरूप । 
लख्या बिना किम उपशमे? येहू भेद अनूप । 1422 । । 
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ध्यान करने की विधि 


आसन पद्म लगाय के, मूलबन्ध दृढ़ लाय। 
मेरुदण्ड सीधा करे, भेद द्वार कुं पाय ।142311 


करे श्वास संचार तब, विकल्प भाव निवार। 


जिम जिम स्थिरता उपजे, तिम तिम प्रेम बधार । 1424 1 । 


प्रेम बिना नवि पाइये, करतां जतन अपार । 
प्रेम प्रतीते है निकट, चिदानन्द चित्तधार । 1425 । । 


जो रचना तिहुं लोक में, सो नर तन में जान। 
अनुभव बिन होवे नहीं, अन्तर तास पिछान।।4261। 


अन्तर भाव विचारतां, मन वायु थिर थाय। 
तिम तिम नाभि कमल में, पूरक थई समाय । 1427 ।। 


नाभि स्वास समाय के, उर्द्ध रेचसी होय। 
अजप जाप तिहां होत है, विरला जाने कोय।।4281। 


हंकारे सुर उठतं है, थई सकार समाय। 
अजप जाप तिहां होत है, दीनों भेद बताय।।4291। 


ज्ञानार्णव थी जानजो, अधिक भाव चित्तलाय। 

थाय ग्रंथ गौरव घणों, तामें कह्या न जाये।।4301। 
शरीर में नाड़ियां 

देही मध्य नाड़ी तणो, बहु रूप विस्तार। 

पिंड स्वरूप निहारवा, जानो तास विचार | 1431 ।। 


वट शाखा जिम विस्तरी, नाभि कन्द थी जेह। 
भेद हुताशन जानजो, पान निसा तिम तेह।।432।। 


है भुजंगाकार ते, वलड अढाई तास। 
जान कुंडली नाड़ी ते, नाभि मांहि निवास ।433।। 
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उर्ध्वगामिनी तेह थी, नाड़ी दस तन मांहि। नव 
अधोगामिनी दस सगुण, लघु गिनत कछु नांहि । 434 । । 


दो दो तिरछी सहु मिली, चतुविंशति इम जान। 
दस वायु प्रवाहिका, प्रधान ये मन आन । 1435 || 


इंगला पिंगला सुखमना, गांधारी कहवाय। 
हस्तिजिहा पंचमी सुधी, षष्टि पूषा बताय । 1436 ।। 


सप्तम जान यशस्विनी, मन अलम्बुषा धार । 
कुहू संखनी नारियां, दस के नाम विचार । 437 । । 


मुख्य नाडियो के स्थान 
वाम भाग से इंगला, पिंगला दक्षिण धार । 
नासा पुट में संचरत, सुखमन मध्य निहार । 1438 । । 


वाम चक्षु गंधारिका, दक्षिण नयन मंझार। 
हस्तिजिह्ना पूषा सुधी, दक्षिण कान प्रचार | 1439 । । 


वामे कान यशस्विनी, अलम्बुषा मुख थान । 
कुहू लिंग अस्थान है, गुदा शंखिणी जान । 1440 । । 


दिग धमनी ये काय में, प्राणाश्रित नित जान । 

वायु आश्रित जो रही, ते दस कहूं बखान । 1441 ।। 
नाडियो में वायु 

प्राण अपान समान जे, उदान व्यान विचार । 

ये प्रधान वायु धमन, पंच अनुक्रम धार । 442 ।। 


नाग कूर्म अरु किरकिल, देवदत्त कहवाय। 
नाड़ी धनंजय पांचमीं, गवणि दीन बतलाय । 1448 1 । 


दस प्रकार वायु का वास स्थान 


हिया गुदा नाभि गला, तन संधि चित्त धार । 
प्राणादिक नी इणि परे, अनुक्रम वास विचार । 1444 । । 
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नाग वायु प्रकाश थी, प्रगट होय उद्गार । 
कूर्म वायु नाडी उदय, उन्मीलन चित्त धार । 1445 ।। 


छींक किरकला थी हुये, देवदत्त परकाश। 
जंभाई आवे सकल, जान धनंजय वास । 446 | । 


इत्यादिक नाड़ी तणो, कह्यो अल्प विचार । 
अधिक हिये में धारजो, गुरुगम थी ते विचार । 1447 । । 


जब सुर वाहिर कुं चले, तब कोई पूछे आय। 
कोटि जतन सुं तेहनो, कारज सिद्धि न थाय । 1448 । । 


सुर भीतर कुं चालती, आवी पूछे कोय । 
कोटि भांति अरि तेहनो, कारज सिद्धि होय । 1449 1 । 


पंचतत्त्व जो ये कहे, ते तो संज्ञा रूप। 
इन ऊपर जे मन ग्रह्मो, ते तो मिथ्या कूप।।4501। 


आमनाय ये है सुधी, सुर विचार के काज। 
सम्यगू दृग थी जो ग्रहे, सो लहे सुख समाज । 451 ।। 


कह्यो एह संक्षेप थी, ग्रन्थ सुरोदय सार। 
भणे गुणे ते जीवकु, चिदानन्द सुखकार । 1452 ।। 


कृष्णासाडी दसमी दिन शुक्रवार सुखकार। 
निधि इंदु सर पूर्णता) चिदानन्द चित्त धार।।453।। 


# पाठांतर - “संवत्सर मुनि पूर्णता, नंद चन्द चित्तधार' 
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श्री स्वरोदय ( भावार्थ ) 


1. जो देवों के स्वामी-इन्द्रों के भी पूज्य हैं तथा जिनके चरण-कमलों 
के अवलम्बन मात्रे से गणधर देवों ने भी अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त 
कर अनन्त गुणों को प्राप्त किया है ऐसे अरिहंत देवों को मैं सर्वप्रथम / 
नमस्कार करता हूं। पांच सौ धनुष शरीर वाले प्रथम तीर्थकर श्री 
क्रषभदेव तथा जिनके चरणों में सिंह का चिह्न सुशोभित है और सात 
हाथ लम्बा जिनका शरीर है ऐसे अंतिम (चौबीसवें) तीर्थकर श्री वर्धमान 
(महावीर) स्वामी- एवं इन आदि और अंतिम तीर्थकरों के मध्यवर्ती श्री 
अजितनाथ से श्री पार्श्वनाथ तक बाईस तीर्थकरों को मिलाकर कुल 
चौबीस तीर्थकरों का ध्यान करता हूं। हे चिदानंद! इनके ध्यान से 
शाश्वत सुख अर्थात्‌ मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 

2-3. एक हाथ में वीणा तथा एक हाथ में पुस्तक धारण किए हुए 
ऐसी चंद्रमुखी, कोमलांगी, मस्तक पर तिलक किए हुए, हार, मुकुट, 
बाजूबन्ध से सुशोभित शरीर वाली, नूपुरों की ध्वनि सहित चरणों 
वाली, हाथी के समान चाल वाली, जिसके रूप को देखकर रम्भा भी 
लज्जित होती है ऐसे अद्भुत स्वरूप वाली सरस्वती का मैं चिदानन्द 
ध्यान करता हूं क्योंकि तुम्हारे ध्यान से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती 
है। हे गरुड़ वाहिनी सरस्वती मुझे (चिदानंद को) आप अपना बालक 
जानकर सरस रसाल वचन दो अर्थात्‌ मुझे इस श्री स्वरोदय की रचना 
करने की शक्ति प्रदान करो । 

4-8. जो सदा जन्म-मरण रहित, अकल, निराकार, निराधार, 
निर्मल, निर्भय है उनकी भक्ति चित्त में धारण करके। जिन्हें न जन्म 
है, न वृद्धावस्था है, न शोक है, न संताप है, सादि अनन्त स्थिति वाले, 
कर्म बन्धन के जंजाल को जिन्होंने काट दिया है। सर्व कर्म मल से 
रहित, सच्चिदानन्द स्वरूप, सर्व प्रकार के कर्म बन्धन से मुक्त होकर 
शैलेशीकरण द्वारा निज आत्म प्रदेशों को घनीभूत करके चरम शरीर से 
दो तृतीयांश (2/३) अवगाहना से, समश्रेणी से एक समय में लोक के 
अंत में सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले। सम-विषमता से अनन्त 
गुण-पर्यायों सहित एक-एक प्रदेश में महान्‌ शक्ति सम्पन्न । रूपातीत 
(अरूपी), व्यतीत मल (कर्म-मल से रहित), अनन्त आनन्द आदि गुणों 
के धारक ऐसे ईश्वर (सिद्ध भगवंतों) को में चिदानन्द विनय सहित 
अपने मस्तक को झुकाकर नमस्कार करता हूं। 
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सारांश यह है कि लेखक ने पद्य 1 से 8 तक श्री अरिहंत 
भगवन्तो, सरस्वती तथा सिद्ध भगवान्‌ को वंदन, नमस्कार करके 
मंगलाचरण किया है। 

9-12. मैं (चिदानन्द) पृथ्वी आदि मंडलों में पवन के प्रवेश और 
निःसरण काल के ज्ञानादि से आगम का अनुमान लेकर गुरु कूपा से 
प्राप्त किये हुए पवित्र स्वरोदय ज्ञान को कहता हूं। नासिका के भीतर 
से जो श्वास निकलता है उसका नाम स्वर है। चित्त को अति स्थिर 
करके स्वर को पहचानना चाहिए और स्वर को पहचान कर भविष्य में 
होनहार के शुभाशुभ का विचार करना चाहिए। स्वर का संबंध 
नाड़ियों से है। यद्यपि शरीर में नाड़ियां बहुत हैं तथापि इनमें से 
चौबीस नाड़ियां प्रधान हैं और इन चौबीस नाड़ियों में से दस नाड़ियां 
अति प्रधान हैं एवं उन दस नाड़ियों में से भी तीन नाड़ियां अतिशय 
प्रधान मानी गयी हैं। जिनके नाम इंगला, पिंगला और सुखमना हैं। 
इनके गुणों और स्थानों का वर्णन आगे करेंगे। 

13-14-15. दोनों भोओं के बीच में जो आज्ञारव्य नाम का चक्र है 
वहां से श्वास का प्रकाश होता है तथा पिछली बंकनाल में से होकर 
नाभी में जाकर ठहरता है, वहां से फिर श्वास इंगला और पिंगला द्वारा 
निकलता है। शरीर में मेरुदंड के दक्षिण (दाहिनी) दिशा की तरफ 
पिंगला (सूर्य) नाड़ी है तथा वाम (बायीं) तरफ इंगला (चंद्र) नाड़ी है। 
इन दोनों नाड़ियों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी रहती है। सुखमन नाड़ी के 
प्रकाश से नाक के दोनों नथनों से स्वर (श्वास) चलता है। 

16-19. इनमें से जब (इंगला नाड़ी द्वारा) बांया (डावा) स्वर 
चलता है तब चंद्र का उदय जानना चाहिए तथा जब (पिंगला नाड़ी 
द्वारा) दाहिना (जीमना) स्वर चलता है तब सूर्य का उदय जानना 
चाहिए सौम्य (शीतल और स्थिर) कार्यो को चंद्र स्वर में करना 
शुभ है, क्रूर और चर कार्यों के लिए सूर्य स्वर शुभ है। जब bh 
स्वर समान चलते हों उसे सुखमना स्वर कहते हैं। इस स्वर में प्रभु 
भजन और ध्यान के सिवाय अन्य कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि इस स्वर में किसी कार्य को करने से वह निष्फल होत है 
तथा उससे क्लेश भी उत्पन्न होता है । इसलिए चंद्र स्वर के चलते 
समय शीतल और स्थिर कार्यो को तथा सूर्य स्वर के चलते समय 
क्रूर और चर कार्यो को करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से कार्य 


की सिद्धि तत्काल होती है। 
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20-23. कृष्ण (वदि) पक्ष का स्वामी सूर्य है और शुक्ल (सुदि) 
पक्ष का स्वामी चंद्र है। इसलिए तिथियों के विभाग (हिसाब) से 
उस-उस काल में कार्य करने से आनन्द की प्राप्ति होती है । कृष्ण पक्ष 
की 15 तिथियों में से क्रम-क्रम से तीन-तीन तिथियां सूर्य और चंद्र की | 
हैं। जैसे प्रतिपदा, दूज, तीज ये तीन तिथियां सूर्य की हैं। चौथ, ॥ 
पंचमी, छठ ये तीन तिथियां चंद्र की हैं। इसी प्रकार अमावस्या तक 
ज्ञेष तिथियों में भी क्रमशः समझना चाहिए। इनमें जब अपनी-अपनी 
तिथियों में दोनों (सूर्य और चंद्र) स्वर चलते हों तब वे कल्याणकारी 

_ होते हैं। शुक्ल पक्ष की 15 तिथियों में से क्रम-क्रम से तीन-तीन 
तिथियां चंद्र और सूर्य की होती हैं, अर्थात्‌ प्रतिपदा, दूज, तीज ये तीन ' 
तिथियां चंद्र की हैं तथा चौथ, पंचमी, छठ ये तीन तिथियां सूर्य की 
हैं। इसी प्रकार पूर्णमासी तक शेष तिथियों में भी क्रमशः समझना 
चाहिए। इनमें भी इन दोनों (चंद्र और सूर्य स्वरों) का अपनी-अपनी 
तिथियों में प्रातःकाल चलना शुभकारी है। मंगल, शनि और रवि इन 
वारों का स्वामी सूर्य है और सोम, बुध, गुरु, शुक्र इन वारों का स्वामी ह 
चंद्र है। इस प्रकार स्वर, तिथि, वार तथा नक्षत्र को जानकर कार्य की _ | 
सफलता के लिए इन सबका सूक्ष्म रीति से विचार करो एवं स्वर 
विचार में निर्गुण, सगुण, उदय, अस्त आदि को भी देखना चाहिए, 
जिससे आप सर्व प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 

24-29. कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा (एकम) के दिन यदि प्रातःकाल 
सूर्य स्वर चले.तो वह पक्ष बहुत आनन्द से बीतता है। शुक्ल पक्ष की 
प्रतिपदा (एकम) के दिन यदि प्रातःकाल चंद्र स्वर चले तो वह पक्ष भी 
बहुत सुख और आनन्द से बीतता है। इसी प्रकार चंद्र तिथि में चंद्र 
स्वर तथा सूर्य तिथि में सूर्य स्वर चले तो काया को स्वास्थ्य की प्राप्ति 
होती है, बहुत सुख और आनन्द को देने वाला है। यदि चंद्र की तिथि 
में सूर्य स्वर चले तो क्लेश और पीड़ा होती है तथा कुछ द्रव्य की भी 
हानि होती है। यदि सूर्य की तिथि में प्रतिपदा आदि को प्रातःकाल 
चंद्र स्वर चले तो पीड़ा, कलह तथा राजा से किसी प्रकार का भय 
होता है और चित्त में चंचलता उत्पन्न होती है। यदि कदाचित इन 
दोनों पक्षों में (कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष) पड़वा के दिन प्रातःकाल 
सुखमना स्वर चले तो उस मास में हानि और लाभ समान ही होते हैं। 

30-33. वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ ये चार राशियां चंद्र स्वर 
की हैं तथा चंद्र स्वर के मिलने से ये राशियां स्थिर कार्यों में श्रेष्ठ हैं । 
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मेष, कर्क, तुलां और मकर ये चार राशियां सूर्य स्वर की हैं यदि इन 
| राशियों में सूर्य स्वर चलता हो तो ये चर कार्यों में श्रेष्ठ हैं । मिथुन, 
कन्या, धनु और मीन ये राशियां द्विस्वभाव (सुखमना स्वर) की हैं। 
| यदि इन राशियों में सुखमना स्वर चलता हो तो कार्य के करने से 
। अवश्य ही हानि होती है । उक्त बारह राशियों से बारह महीने भी जान 
लेना चाहिए अर्थात्‌ ऊपर लिखी जो सक्रांति लगे वही चंद्र, सूर्य और 
सुखमना के महीने भी समझना चाहिए । - 

34-38. यदि कोई मनुष्य अपने कार्य के लिए प्रश्‍न करने को आवे 
तो उस समय पृच्छक नर की दिशा सम्बन्धी निर्णय पूर्वक विचार 
कहता हूं । यदि पृच्छक (प्रश्न पूछने वाला) अपने सामने, बायें अथवा 
ऊपर (ऊंचे) रहकर प्रश्‍न करे और उत्तरदाता का चंद्र स्वर चलता है 
तो कह देना चाहिए कि तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा । यदि पृच्छक नीची 
दिशा, पीछे अथवा दाहिने तरफ खड़ा रह कर कोई प्रश्‍न पूछे और उस 
समय उत्तरदाता का सूर्य स्वर चलता हो तो भी कह देना चाहिए कि 
तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा । यदि कोई दाहिनी (जीमनी) तरफ खड़ा 
होकर प्रश्न करे और उस समय अपना सूर्य स्वर चलता हो तथा लग्न, 
वार और तिथि का योग भी मिल जावे तो कह देना चाहिए कि 
तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। बांयी (डाबी) तरफ रह कर कोई 
प्रश्न पूछे तो उस समय यदि अपना चंद्र स्वर चलता हो और लग्न, 
तिथि, वार का भी सब योग मिल जावे तो कह देना चाहिए कि 
तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा । 

39-42. यदि प्रश्नकर्त्ता दाहिनी (जीमनी) तरफ से प्रश्‍न करे और 
उस समय अपना चंद्र स्वर चलता हो तो सूर्य की तिथि और वार के 
बिना वह शून्य (खाली) दिशा का प्रश्‍न कदापि सिद्ध न होगा । यदि 
नीचे और पीछे रह कर प्रश्न करे तथा उस समय अपना चद स्वर 
चलता हो तो कह देना चाहिए कि कार्य नहीं होगा। यदि कोई बांयी 
(डाबी) तरफ से प्रश्न करे तथा उस समय अपना सूर्य स्वर चलता हो 
तो चंद्र स्वर के बिना उसे कह देना चाहिए कि तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं 
होगा । इसी प्रकार यदि कोई अपने सामने अथवा ऊपर (ऊंचे) रह कर 
प्रश्‍न पूछे तथा उस समय अपना सूर्य स्वर चलता हो तो चंद्र स्वर के 
योग मिले बिना कार्य कदापि सिद्ध न होगा। क 

43-46. लग्न, वार, तिथि, तत्त्व, राशि, योग तथा दिशा को देखें 
और कार्य के अक्षर गिन कर सब बातों का मिलान करे तब प्रश्न का 


श्री स्वरोदय 59 


४१2 4३2८८-१३३-०६-३०० छ क 


उत्तर देने से निश्चय रूप से सत्य होता है । चंद्र स्वर के सम अक्षर 
होते. हैं तथा सूर्य स्वर के विषम अक्षर होते हैं इसको समझाने के 
लिए पद्य नं. 45-46 में गिनती देता हूं। दो, चार, छः, आठ, दस, 
बारह, चौदह, सोलह आदि सम अर्थात्‌ दो से विभाजित होने वाले 
अक्षर चंद्र के है । एक, तीन, पांच, सात, नव, ग्यारह, तेरह, पंद्रह, 
सतरह, पच्चीस इत्यादि विषम अर्थात्‌ दो से विभाजित न होने वाले 
अक्षर सूर्य के हैं। 

47-50. स्वरोदय को साधन के लिए सब लौकिक कार्यो से लक्ष्य 
हटा कर निश्‍चल ध्यान करना चाहिए तथा श्रवण, मनन और चिंतन 
करना चाहिए, अथवा जो एकाग्रचित्त से प्राणायाम साधन करता है 
उसे पहली भूमिका रूप स्वरोदय सिद्ध होता है । प्राणायाम का स्वरूप 
बहुत गहन और अपार है मुख्यतया इसके निश्चय और व्यवहार दो 
भेद हैं । निश्चय प्राणायाम से गुणस्थानों की श्रेणी को चढते हुए 
निज (शुद्ध) परिणति में लीन होकर आत्मा अपने निज स्वरूप को 
प्रगट कर लेता है। ऐसे महापुरुष को ही वास्तव में योगी कहना 
चाहिए । 

(आत्म विकास की समस्त अवस्थाओं को जैन कर्मशास्त्र में चौदह-भागों में विभाजित 
किया है जो चौदह गुणस्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये चारित्र की चौदह सीढ़ियां है) । 

51. शास्त्रों में गुणस्थानों की श्रेणियां दो प्रकार की कही हैं। 
कर्मों को क्षय करते हुए श्रेणी चढ़ने को क्षपक श्रेणी कहते हैं। इस 
क्षपक श्रेणी को करते हुए जीव अपने शुद्ध स्वरूप को प्रगट करके सब 
प्रकार के कर्म-बंधनों से छूट कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तथा कर्मो. 
को शांत करते (दबाते) हुए श्रेणी चढ़ने को उपशम श्रेणी कहते हैं। 
इन क्षपक और उपशम श्रेणियों का काल दोष के प्रभाव से यहां इस 
समय साधन नहीं हो सकता। 

52-55. रात-दिन ध्यान के अभ्यास से यदि मन की स्थिरता हो 
जाय तो आज भी किंचित अनुभव की प्राप्ति हो सकती है। किन्तु यह 
लवलेश अनुभव की प्राप्ति भी कोई विरला ही पा सकता है। इस भव 
में यदि योगाभ्यास से लवलेश अनुभव की प्राप्ति भी हो जाय तो 
कठिन कर्मो का नाश हो जाता है जिससे भव्य जीव थोड़े ही भवो में 
सब प्रकार के कर्मों का नाश कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । व्यवहार 
ध्यान (प्राणायाम) के अनेक भेद हैं। इनका भिन्न-भिन्न वर्णन करने 
से ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उन भेदों का विस्तृत वर्णन नहीं 
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किया जा रहा है। अब मैं इसका नाममात्र (किंचित) स्वरूप कहता हूं। 
अधिक विस्तार से जानने की इच्छा वालों को योगी गुरु से जान लेना 
चाहिए । 

56-57. पातंजल की दृष्टि से यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, 
। प्राणायाम धारणा, ध्यान, समाधि ये आठ भेद योग के हैं। तथा इस 
हठ योग के आठ अंगों में से प्राणायाम पांचवां भेद है। इस प्राणायाम 
के सात भेद हैं जो कि सकल प्रकार की सिद्धियों को देने वाले हैं। 
रेचक, पूरक, कुम्भक, शांति, समता, एकता, लीनभाव (प्राणायाम के) 
इन सात भेदों का स्वरूप समझ कर मन को इनमें लगा देना चाहिए। 

(पातंजल योग शास्त्र में स्थिरता तथा सुख देने वाले बैठने के विशेष प्रकार को 
आसन कहा है। आसन अनेक हैं उनमें से चौरासी आसन प्रधान हैं। योग साधना के लिए 
दो आसन विशेष उपयोगी हैं-मूलासन और पद्मासन। 

मूलासन - दोनों ओर के जानु और जंघों के बीच में दोनों पाद तलों को रखकर स्थिर 
बैठने को मूलासन कहते हैं। इसका दूसरा नाम स्वस्तिकासन है। इस आसन में वायां पैर 
नीचे रखें और दाहिना पैर ऊपर। दोनों हाथ ऊपर-नीचे पद्मासन के समान रखेँ। 

पद्मासन - पहले बायीं जांघ के ऊपर दाहिने पैर को रखें, फिर बायें पैर की दाहिनी 
जांघ पर रखें, दोनों पैरों के मध्य में ऊपर-नीचे रखें। आसन स्थिर रहना चाहिए और चित्त 
में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होना चाहिए। 

आसन जय करने के बाद ध्यान सिद्धि के लिए प्राणायाम आवश्यक है। पातंजलि मोक्ष 
साधन के लिए भी प्राणायाम को उपयोगी मानते हैं। पर वस्तुतः प्राणायाम मोक्ष साधन रूप 
ध्यान में उपयोगी नहीं है। शरीर निरोगता तथा काल-ज्ञानादि में ही विशेष उपयोगी है। 
श्वास, प्रश्वास की गति, उसका आयाम विच्छेद करना; प्राणायाम है।) 

58-59. 1-पूरक : शरीर रूपी कोठे में अथवा कुम्भ (घड़े) में 
नथनों द्वारा खैंच लिया हुआ बाहर के वायु रूपी पानी को भरना। 
अर्थात्‌ शरीर में नथनों द्वारा वायु का भरना “पूरक” कहलाता है। 
छाती, फेफड़े, पेट आदि भागों को श्वास द्वार से खैंची हुई हवा से पूर 


देना (भर देना) । 
2- रेचक : श्वास द्वार से पूरे हुए वायु को प्रश्वास द्वारा बाहर 
निकालना रेचक कहलाता है। न 
3- कुंभक जिस प्रकार पानी से भरा हुआ घड़ा शात और स्थिर 
होता है उसी प्रकार शरीर में वायु भर रखने से वह शांत और निश्चल 
। होता है तथा शरीर में सब प्राण वायु स्थिर हो जाती है। इस प्रकार 


पानी से भरे हुए कुम्भ (घड़े) की उपमा से इस प्राणायाम को कुम्भक 


कहते हैं। इस कुम्मक के भी आठ भेद हैं। 
4- शांतिक : ज्योति का प्रकाश करना। 
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5- समता : ध्येय स्वरूप में सूक्ष्म उपयोग । | 
6- एकता : आत्मा और गुणों में एकता । | 
7- लीन भाव : आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीनता। | 
60-63. लीनदशा व्यवहार से समाधि रूप होती है और निश्चय से 

यह चेतन (आत्मा) मुक्त हो जातां है। श्वास को बिल्कुल न खींचे, 

उसे अति स्थिर करके मूलबन्ध को दृढ़ कर बीज संचार करे। शरीर में 

वायु पांच प्रकार की है। प्राण, समान, अपान, उदान तथा अव्यान। 
1- प्राण : श्वास द्वारा बाहर का खैंचा हुआ वायु हृदय में रहता 

है, लहू में सब प्रकार की चेष्टा कराने वाला शरीर में लघुता देने 

वाला-प्राण वायु कहलाता है। यह वायु मुख, नथने, नाभि और 

हृदय में रहता है। शब्द का उच्चार, श्वास, उच्छवास और खांसी 

आदि का कारण रूप है। 
2- समान : सारी नाभि में रहता है और सारे शरीर में व्यापक रूप 

से अग्नि के साथ बहत्तर हजार नाड़ियों के छिद्रों में संचरण करता है। 

खाये और पीये हुए रसों को अच्छी तरह से चलाकर शरीर को पुष्ट 

बनाता है तथा सब रसों को नाड़ियों में फैला देने वाला वायु समान 

कहलाता है। 
8- अपान : कंठ की पिछली नाड़ी, पीठ, गुदा, लिंग, कटि, जंघा, 

पेट, दो वृषण, साथल और घुटनों में जो रहा हुआ वायु है । वह अपान 

वायु है। मल, मूत्र, वीर्य को बाहर निकालना इसका काम है। | 
4- उदान : दो हाथ, दो पग तथा अंगों के जोड़ों में रहने वाला 

वायु उदान कहलाता है। शरीर को नमाना, मृत्यु करना, शरीर को 

ऊंचा करना ये तीन इसके मुख्य कर्त्तव्य हैं। 
5- अव्यान : जोड़ों में, चमड़ी के सब भागों में, आंख, कण्ठ, 

घण्टी कमर तथा नाक में रहने वाला वायु अव्यान अथवा व्यान 

कहलाता है। प्राण, अपान को धारण करना, उनका कुम्भक (रोकना) 

करना, त्याग और ग्रहण (आगम) करना, योग में कहे हुए नौली वगैरह 

कर्म करना- ये सब इस वायु से होते हैं तथा व्यापक रूप से सारे 

शरीर में रुधिर आदि का संचार करने वाला तथा स्पर्शेन्द्रिय का 

सहायक है। 
64-65. इन पांचों वायु के बीज क्रमशः पांच प्रकार के हैं। इन | 

वायु को जय करने के लिए पूरक, कुंभक और रेचक करते समय 

प्राणादि वायु का ऐं आदि बीजों का ध्यान करना चाहिए। ऐं, पैं, रौं, 
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ब्लौं, क्लौं ये पांच बीज प्रधान हैं और इनमें गर्भित भेदों की गिनती 
करना अशक्य है अर्थात्‌ बहुत अधिक भेद हैं। | 

66-68. इन पांचों बीजों के संचार से अनहद की जो ध्वनि होती 
है उसके निर्गम भेद को कोई विरला योगी ही जानता है। इन बीजों 
के वर्णमात्र कमल-कमल स्थित जानना चाहिए । इन सबके भिन्न-भिन्न - 
गुण शास्त्रों से जान लेना चाहिए। सब प्रकार की सिद्धियां तथा सर्व 
प्रकार की लब्धियां इनमें वास करती हैं। जिनमें से कुछ तो आजकल 
भी प्राप्त हो सकती हैं तथा कुछ आजकल प्राप्त नहीं हो सकती हैं। 

(योगाभ्यास में मन का लय करने के लिए दस प्रकार के नाद शनैः शनैः खुलते हैं। 
1. चिन्न 2. चिन चिन्न 3. छोटी घंटी जैसा नाद 4. शंख जैसा नाद 5. वीणा के गर्जन जैसा 
नाद 6. ताल जैसा नाद 7. मुरली जैसा नाद 8. पखावज जैसा नाद 9. नफीरी जैसा नाद 
10. सिंह गर्जन जैसा नाद। इन दसों नादों में से नव नादों को सुनते-सुनते जब दसवां नाद 
सुनाई देने लगे तब नव नादों को छोड़कर दसवें को ही सुनते रहने का अभ्यास बढ़ावें । इसी 
नाद को अनहद नाद कहते हैं। इस नाद की पक्व अवस्था में प्राण-वायु और मन दोनों ही 
लय हो जाते हैं |) 

69-72. श्वास लेते समय वायु नाभि में जाती है तब सोऽहं शब्द 
प्रगट होता है इसे अपजा-जाप कहते हैं। इससे अनुभव भाव का 
प्रकाश होता है । जब वायु नाभि से हृदय में संचार करती है तब "र 
कार शब्द प्रगट होता है। इससे मन की स्थिरता होती है और अशुभ 


` संकल्पों का नाश होता है। सुरत की डोर को आकाश में लाकर 


त्रिवेणी में वास करावे, वहां पर अनहद ध्वनि उत्पन्न होती है और 
उससे स्थिर ज्योति के प्रकाश का अनुभव प्राप्त होता है। अनहद के 
अधिष्टायक जो देव हैं वे ऐसे योगी को स्थिर चित्त देखकर उसकी 
सेवा करने लगते हैं। अनेक प्रकार की ऋद्धियां दिखलाते हैं तथा 
उनके अद्भुत रूप उसे दिखाई देने लगते हैं। ४ 
(पूरक करते समय “सो! का उच्चारण करना (पूरक करते समय स्वाभाविक ढंग से 
“सो” शब्द का उच्चारण होता है) उसके बाद थोड़ा रुक जाना, फिर रेचक करते हुए 'अहमू' 
का उच्चारण करना (रेचक के समय श्वास निकलने से 'अहमू' शब्द का स्वाभाविक 
उच्चारण होता है) फिर थोड़ा रुक जाना। इसे अजपा-जाप कहते हैं। इसमें मंत्र का 
उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल छक के पूरक और रेचक 
की गति पर ध्यान देने की । जिससे स्वयं मालूम होगा कि “सोऽहं” मंत्र का जाप स्वतः विना 
उच्चारण किए ही हो रहा है। सोऽहं अर्थात्‌ सो (वह ईश्वर) और वही 'अहम्‌' (साधक की 
जीवात्मा)। इसमें पूरक और विशेषकर रेचक धीरे-धीरे करना चाहिए। न 
` यम, नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लय क्रिया और 
समाधि ये लय योग के आठ अंग हैं। सूक्ष्म क्रिया के साथ स्वरोदय साधन का, म 
के साथ-नादानुसंधान क्रिया का और धारणा के साथ- षट्चक्र भेदन क्रिया का संबंध छ । 
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वैसे तो हमारे सारे शरीर में बहत्तर हजार नाडिया व्याप्त हैं। पर पातंजल योग में तीन 
नाड़ियां मुख्य कही गयी हैं-इंगला, पिंगला, सुषुम्ना । जहां ये तीनों मिलती हैं वह स्थान 
त्रिवेणी कहलाता है । क्योंकि इन तीनों को क्रमशः गंगा, यमुना, सरस्वती कहा गया है। इस 
त्रिवेणी के योग बल से ही पातंजल योग में मोक्ष माना गया है, परन्तु जैन दर्शन में इसे 
मोक्ष नहीं माना गया है।) 

73-74. ऐसी ऋद्धियों को देखकर जो योगी अपने चित्त को चलायमान 
नहीं करता वही योगी ज्ञान समाधि प्राप्त है। समाधि प्राप्त हो जाने पर 
वेद के भेद का वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। इसका लक्षण किसी 
परम योगीराज गुरु द्वारा जानकर उसके द्वारा बतलाये हुए विधि विधान 
से ही करना उचित है। क्योंकि योग विद्या के साधन के लिए इस विषय 
में निष्णात गुरु की परमावश्यकता है। गुरु के बिना अपने आप करने 
से लाभ के स्थान पर हानि होना संभव है। नाभि के पास कुंडलिनी है 
और बंकनाल इसके पीछे है वह ही दशम द्वार का मार्ग है। उल्टे मार्ग 
से इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। 

75. पांच प्रकार की मुद्रा, तीन प्रकार के बंध, चौरासी प्रकार के 
आसनों को जान लेना चाहिए । इनमें से दो आसन मुख्य हैं-मूलासन, 
पद्मासन । 

(पातंजल योग शास्त्र में आसन सिद्धि का उपाय बतलाया गया है-“प्रयल-शैथिल्यानन्त्य 
समापत्तिभ्याम्‌” अर्थात्‌ प्रयत्न शिथिलता तथा अनन्तता में चित्त की तद्नुपता द्वारा आसन 
सिद्ध होता है। शरीर को प्रयत्न शून्य करना, शिथिल करना तथा अनन्तता में चित्त को 
तदाकार करने से चित्त निर्विषय होकर स्थिर हो जाता है। यह देह और मन का 
शिथिलीकरण (21010०0० 1२०।७४४४०॥) है। जिसमें देह और मन क्रिया रहित होता है। 

आसन की सिद्धि से दन्द्वो का आघात नहीं लगता । शरीर को साधना के योग्य बनाना 
यह आसन का अंग है। अलग-अलग साधनाओं के लिए शरीर और मन के विशेष प्रकार 
के सम्बन्ध के लिए अलग-अलग आसन आवश्यक है। योगाभ्यास के समय साधक के 
शरीर में नयी-नयी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। जिससे मेरुदण्ड, छाती, गला, मस्तक आदि 
सुयोग्य प्रकार से रहें, यह आसन का हेतु है। प्राणायाम आदि करने वाले साधक को 
मेरुदण्ड अवश्य सीधा रखना चाहिए, नहीं तो हानि होगी। 

आसन द्वारा नस-नस में रक्त का प्रवाह चालू होता है। सब इंद्रियां और नाड़ियां 
जडता को त्याग कर चैतन्यमय बनती हैं। कठोर ब्रह्मचर्य की साधना में जो असमर्थ हैं, वे 
सिद्धासन न करें। सिद्धासन संसार विमुख साधको के लिए सर्वश्रेष्ठ है। शरीर स्वास्थ्य के 
लिए शीर्षासन लाभदायक है परन्तु यह सहायक नहीं है। इसलिए श्री चिदानन्दजी ने ध्यान 
के लिए दो आसनों मूलासन एवं पदूमासन का ही वर्णन किया है। 

जैनाचार्य श्री हेमचन्द्र योगशास्त्र में फरमाते हैं- 

'जायते येन येनेह विहितेन्‌ स्थिरं मनः, 

तत्तदेव विघातव्यमासनं ध्यान साधनम्‌’ ।। 

-जिस-जिस आसन के करने से मन स्थिर हो, ध्यान के साधनभूत वह-वह आसन ही 
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करना चाहिए । अमुक आसन ही करना चाहिए ऐसा कोई आग्रह नहीं है। सुख पूर्वक लम्बे 
समय तक चित्त समाधि में बैठा जा सके वह आसन करने योग्य है। इसलिए सव आसनों 
में अपने योग्य आसन करना चाहिए |) ८ 
76-78. वायु का संचार अस्त-व्यस्त होता है कारण विशेष 
षट्कर्म करना चाहिए। षट्‌ कर्मों के नाम ये हैं-नैती, धौती, नौली, 
त्राटक । पांचवां वस्ति, छठा कपाल-ये षट्कर्म श्वास-निश्वास 
(प्राणायाम) के साधन मात्र में सहायक हैं परन्तु इनसे आत्मा का 
कल्याण नहीं है इसलिए इनका किंचित मात्र लाभ देखकर जैनधर्म 
इनको आध्यात्मिक साधना के लिए महत्व नहीं देता। त्राटक और | 
नौली इन दो भेदों की साधना करने से शरीर के क्लेश मिट जाते 
हैं। शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं आता। आलस्य और नींद । 
भी बहुत अल्प हो जाते हैं। | 
79-80. जैन दर्शन में योग की आठ दृष्टियां कही हैं इनके भेदों को 
जानकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान के दो भेद हैं- 1. सालम्बन, 2. 
निरालम्बन । पहले सालम्बन ध्यान करना चाहिये और उसके बाद 
निरालम्बन ध्यान द्वारा ज्ञान को प्रकाश में लाया जाता है। मित्रा, तारा, 
वला, दीप्ता, स्थिरा, कांता, प्रभा, परा-योग की ये आठ दृष्टियां हैं। 
81-83. मेघ वाली या मेघ बिना की रात अथवा मेघ वाले या मेघ 
बिना के दिन आदि के भेद अनुभव के विचार से उपाधि रहित एकांत 
स्थान में यह आत्म ध्यान करना चाहिए । अल्पाहार, अल्प निद्रा, संसार 
से वैराग्य भाव, लोक लाज का त्याग तथा अपने चित्त को एकमात्र 
प्रभु की भक्ति में लगाने वाला, एकमात्र मोक्ष की आशा वाला तथा 
अन्य सब प्रकार की दुविधा का त्यागी ऐसे जीव को ध्यान के योग्य 
जानना चाहिए। जो सदा संसार के दुःखों से डरने वाला है। 
| 84-86. जो मुख से दूसरे की निन्दा न करे, अपनी निन्दा सुनकर सम 
परिणाम रखे, सब प्रकार की विकथा का त्यांग करे, वही नर कर्मा के आने 
के मार्गों को रोक सकता है । हर्ष-शोक को मन में न लाने वाला, शत्रु-मित्र 
पर सम दृष्टि रखने वाला, दूसरों की आशा छोड़कर सदा स्वालम्बी रहने 
वाला तथा संसार से वैराग्य भाव वाला, पर के सहारे से निरपेक्ष इत्यादि 
गुणों वाला मनुष्य ही इस ध्यान को आराधन करने का पात्र है। जो मनुष्य 
इस प्रकार से ध्यान का अभ्यास करता है उसे किसी भी प्रकार का दुःख 
नहीं होता । इन्द्रादिक उसके चरणों की सेवा करते हैं उसे सब प्रकार की 
ऋद्धियों और सिद्धियो की प्राप्ति हो जाती है। हे 
87-89. ऐसे व्यक्ति को सर्प पुष्पमाला समान, सिंह हिरण के 
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समान हो जाते हैं। अग्नि पानी में परिवर्तित हो जाती है और व्याघ्र 
गाय के बछड़े के समान हो जाता है। समुद्र चोबचे के समान, विकट 
अटवी नगर समान, शत्रु मित्र समान हो जाते हैं तथा उसे शस्त्र का 
घाव भी नहीं लगता। तलवार कमल-पत्र समान, विष अमृत समान हो 
जाते हैं। दुष्ट तथा हिंसक प्राणी पास में फटकने नहीं पाते । यदि दुष्ट 
जीव आ भी जावें तो मित्र सम बन जाते हैं। यदि योगाभ्यास में 
व्यवहार ध्यान को ध्यावें तो उपर्युक्त सब प्रकार की योग्यताएं प्राप्त 
होती हैं तथा चक्रवर्ती, इन्द्रादि पदवी को भी प्राप्त कर सकता है। 

90-95. जब कोई निश्चय ध्यान. करता है तो उसे अवश्य ही मोक्ष 
की प्राप्ति होती है। निश्चय ध्यान से अष्ट कर्मों का नाश करके 
अनन्त सुख को भूत-भविष्य वर्तमान सदैव तीनों काल अर्थात्‌ अनन्त 
काल तक प्राप्त करता रहता है। ऐसा ध्यान सदा करते रहने से अपनी 
आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इस ध्यान के स्वरूप 
को सदूगुरु के पास से जानना चाहिए। श्री वीतराग जिनेश्वर प्रभु ने 
ध्यान चार प्रकार का बतलाया है- 1. रूपस्थ, 2. पदस्थ, 3. पिंडस्थ, 
4. रूपातीत । इन चार ध्यानों के करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
इसलिए ये ध्यान मेरे मन को (चिदानन्द. को) अधिक रुचिकर हैं। 
अपने स्वरूप को विकार रहित जानकर आत्म-ध्यान में लीन होकर जब 
कोई अपनी आत्मा के निज गुण को अंश रूप से प्राप्त करता है तो 
उस समय वह ध्यान के प्रथम भेद स्वरूप को प्राप्त करता है। 

94-97. सदूगुरु ऐसा कहते हैं कि तीर्थकर पदवी जो सब पदवियों 
में प्रधान है और अनन्त गुणों का स्थान है ऐसे तीर्थकर प्रभु के गुणों 
का ध्यान कर जो ध्यान उन गुणों को निज आत्मा में ग्रहण करता है 
उसे पदस्थ ध्यान कहते हैं। देह पिंड में स्थित आत्मा स्व (आत्मा) 
और पर (देह) की स्थिति का भिन्च विचार करते हुए इस भेद-ज्ञान को 
अपने अंतर्गत धारण कर अपने शुद्ध स्वरूप का विचार करते हुए 
शांति धारण करे। इसे पिंडस्थ ध्यान कहते हैं। जिनमें किसी भी 
प्रकार का न रूप है, न पौदगलिक आकार है तथा आठ गुणों सहित 
जो मोक्ष पद को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे सिद्धों के गुणों का ध्यान करते 
हुए उन्हीं में जो तल्लीन हो जाये, वह रूपातीत ध्यान को पाता है। 
प्राणायाम ध्यान पिंडस्थ ध्यान को कहते हैं। जो योगी प्राणायाम का 
साधन करना चाहता है वह मन और पवन का समागम जानकर पवन 
को साधकर मन को आत्मा में लीन कर दे। 
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98-100. रात-दिन मन को एकाग्र करने के लिए अधिक लगन से 
योगानल को अपने घट में जाग्रत करे । अल्पाहार करे, आसन दृढ़ रखे, 
आंखों से नींद को दूर कर दे। काया और जीव को सोने और पत्थर 
के समान भिन्न समझकर शरीर और जीव में भेद दृष्टि रखे, मन को 
शंका रहित बना दे। मुख से अधिक न बोले । आवश्यकता अनुसार ही 
बोलने में अपना हित समझे। तन, धन और यौवन को असार समझ 
कर इस संसार को असार जाने। 

101-104. श्री जिनेश्वर प्रभु की वाणी को अपने हृदय में श्रद्धा 
पूर्वक धारण करके जो शुद्ध ध्यान के अनुभव रस का आस्वादन 
करता है सो योगी इस जगत में कोई विरला ही होता है। ऐसे योगी 
के रोग, शोक और भय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। जो शांत और 
स्थिर चित्त से ध्यान का आराधन करते हैं उनके शरीर में दिन-प्रतिदिन 
तेज और कांति की अति वृद्धि होती है। अल्पाहार सेवन से निरोग 
होता है तथा ध्यान के प्रभाव से दिन-प्रतिदिन आत्मा में ज्ञान और 
दर्शन उपयोग की अधिकाधिक वृद्धि होती जाती है। जो मनुष्य 
नासा के अग्रभाग पर दृष्टि रखकर अथवा दोनों आंखें बन्द करके 
(मूलासन अथवा पद्मासन में) बैठकर हृदय में नवपद का एकाग्र 
चित्त से ध्यान करता है उसे सहज ही ध्यान की सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है। माया बीज (ह्वी), प्रणव (ॐ) को आदि में रखकर वर्ण, 


- बीज, गुण, तथा नाद का ज्ञान करे। चढ़ते वर्ण में श्वास को स्थिर 


करे और नाद के प्रकाश को देखे। 

(साधक हृदय में अष्टदल कमल की स्थापना कर मध्य में “३ हीं णमो अरिहंताणं' 
की स्थापना करें। चारों दिशाओं में (उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व में क्रमशः) 'ॐ हीं णमो 
सिद्धाणं’, 'ॐ हीं णमो आयरियाणं', ॐ हीं णमो उवज्झायाणं', 'ॐ हीं णमो लोए सव्व 
साहूणं' की स्थापना करें। चारों विदिशाओं में “३० हीं णमो दसणस्स', “३, हीं णमो 
नाणस्स', 'ॐ हीं णमो चरित्तस्स', तथा 'ॐ हीं णमो तवस्स' की स्थापना करें । इस प्रकार 
नवपदों का एकाग्रचित्त से ध्यान करें) 

105-107. प्राणायाम ध्यान का इतना विस्तार है कि इसको 
वृहस्पति भी कहने में समर्थ नहीं है। इसलिए मैंने यहां पर नाममात्र 
अति संक्षेप से कहा है। इसका विस्तृत स्वरूप जानने के इच्छुक 
सम्यग्दृष्टि योगी गुरु के पास से जानकर अपना मनोरथ सिद्ध करे। 
प्राणायाम की दस भूमियां हैं उनमें से स्वरोदय प्रथम भूमि है सबसे 
पहिले स्वर प्रकाश का ज्ञान करे फिर उसमें पांच तत्त्वों की पहचान 
करे । अब मैं उसका कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। आप अपने 


श्री स्वरोदय 67 


|... मणि 


42228 ८515, 6058: 55 ih nn 


चित्त को अति स्थिर करके ध्यान पूर्वक सुनें । स्वर में जब तत्त्व की 
पहचान हो जाय तो समझना चाहिए कि स्वरोदय सिद्ध हो गया है। 
108-110. दोनों (सूर्य और चंद्र) स्वरों में पांच-पांच तत्त्व चलते 
हैं, इनको पहिचान कर उन तत्त्वों के रंग, परिमाण, आकार, काल, फल 
आदि को भी विशेष रूप से जानना चाहिये क्योंकि जो मनुष्य इन 
तत्त्वों की उपर्युक्त प्रकार से भलीभांति साधना कर लेता है अर्थात्‌ 
भलीभांति समझ लेता है, उसकी कही हुई बात अवश्यमेव सत्य होती 
है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पांच तत्त्व हैं। इनमें से 
प्रथम दो अर्थात्‌ पृथ्वी और जल तत्त्वों का स्वामी चंद्र है और बाकी 
तीन-अग्नि, वायु और आकाश तत्त्वों का स्वामी सूर्य है। पीला, 
सफेद, लाल, हरा (नीला) और काला ये पांच वर्ण (रंग) क्रम से पांचों 
तत्त्वों के जानने चाहियें । अर्थात्‌ पृथ्वी तत्त्व का वर्ण पीला (गले हुए 
स्वर्ण के समान लाली युक्त पीला), जल तत्त्व का वर्ण सफेद (चंद्र 
समान), अग्नि तत्त्व का वर्ण लाल (चिंगारी के समान), वायु तत्त्व का 
वर्ण नीला (हरा, नीला) और आकाश तत्त्व का वर्ण काला होता है। 
111-117. जल तत्त्व नीचे की तरफ बहता है तथा नासिका से 
सोलह अंगुल बाहर जाता है और उसका आकार आधे चंद्रमा के 
समान गोल होता है। पृथ्वी तत्त्व सामने चलता है तथा नासिका से 
बारह अंगुल तक दूर जाता है तथा उसका आकार समचौरस होता है। | 
अग्नि तत्त्व ऊपर की तरफ चलता है तथा नासिका से चार अंगुल तक 
दूर जाता है और इसका आकार त्रिकोणाकार होता है। वायु तत्त्व 
तिरछा चलता है तथा नासिका से आठ अंगुल दूर जाता है और इसका 
ध्वजा के समान चंचल आकार होता है। आकाश तत्त्व नासिका के 
भीतर ही चलता है अर्थात्‌ दोनों स्वरों (सुखमना स्वर) में चलता है 
तथा इसका कोई आकार नहीं है। प्रत्येक स्वर ढाई घड़ी अर्थात्‌ एक 
घंटे तक चला करता है और उसमें उक्त पांचों तत्त्व इस नीति से 
रात-दिन चला करते हैं । पृथ्वी तत्त्व 50 पल, जल तत्त्व 40 पल, अग्नि i 
तत्त्व 30 पल, वायु तत्त्व 20 पल, आकाश तत्त्व 10 पल। इस प्रकार 
दोनों नाड़ियां उक्त प्रथम के चार तत्त्वों के साथ प्रकाशित रहती हैं 
तथा पांचवां आकाश तत्त्व सुषुम्ना नाड़ी के साथ प्रकाशित रहता हैं। 
118-126. स्वर में भिन्न-भिन्न पांचों तत्त्वों को देखने का जिस 
व्यक्ति को ज्ञान हो गया है वह मंडलों में पवन के प्रवेश और निःसरण 
काल को देखकर वर्षफल का विचार करे। जिस समय मेष सक्रांति 
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(वैसाख मास-सूर्य मास) लगे उस समय श्वास को स्थिर करके स्वर में 
चलने वाले तत्त्व को देखना चाहिए। यदि चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्त्व 
चलता हो तो जान लेना चाहिए कि यह बहुत ही उत्तम योग है जिसका 
उत्तम फल होगा, समय बहुत ही श्रेष्ठ होगा। इस वर्ष प्रजा को बहुत 
सुख प्राप्त होगा और धन की महान प्राप्ति होगी । पृथ्वी पर अनाज 
बहुत उत्पन्न होगा। चौपायों को चारे आदि की कमी न रहेगी। अर्थात्‌ 
घास, चारा तथा अनाज बहुत होगा। रोग और भय का अभाव होने से 
सब प्रकार की शांति रहेगी। मनुष्यों की वृद्धि होगी । राजा भी अत्यन्त 
सुखी होंगे, इत्यादि। बहुत श्रेष्ठ फल होगा। जिस समय मेष सक्रांति 
(वैसाख मास) लगे उस समय स्वर में यदि जल तत्त्व चलता हो तो जान 
लेना चाहिए कि इस वर्ष में वर्षा बहुत होगी । पृथ्वी पर अपरिमित्त अन्न 
पैदा होगा । सब प्रजा सुखी होगी । सबका चित्त धर्म में अनुरक्त रहेगा 
अर्थात्‌ राजा और प्रजा धर्म के मार्ग पर चलेंगे। राजा भी नीतिवान 
होगा, इत्यादि। सारांश यह है चंद्र स्वर में पृथ्वी और जल तत्त्व चलते 
हों तो वर्ष सुख देने वाला होगा। यदि ये दोनों तत्त्व सूर्य स्वर में चलते 
हों तो शुभ फल कम देगा अब बाकी के तीन तत्त्वों (अग्नि-वायु-आकाश) 
के विषय में वर्षफल का विचार कहता हूं। 

127-133. यदि मेष सक्रांति की प्रथम घड़ी में दोनों स्वरों में से 
किसी भी स्वर में अग्नि तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिए कि वर्षा 
कम होगी, रोग-पीड़ाएं फैलेंगी, दुर्भिक्ष होगा, तथा प्रजा दुःखी होगी । 


` यदि उस समय दोनों स्वरों में से किसी भी स्वर में वायु तत्त्व चलता हो 


तो जान लेना चाहिए कि राजा में कुछ विग्रह होगा, वर्षा थोड़ी होगी, 
जमाना साधारण होगा, पशुओं के लिए घास चारा थोड़ा होगा, आधा 
अनाज पैदा होगा इत्यादि फल होगा। यदि उक्त समय में आकाश तत्त्व 
चलता हो तो जान लेना चाहिए कि बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ेगा। पशुओं के 
लिए पूरा घास चारा भी न होगा। इस प्रकार स्वरों में तत्त्वों का फल 
जानना चाहिए । इस बात में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। 
134-140. चैत्र सुदि (चंद्रमास) की प्रतिपदा के दिन लगन का 
विचार कर कौन से स्वर में कौन-सा तत्त्व चलता है उसका विचार 
करना चाहिए । यदि प्रातः समय चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्त्व चलता हो तो 
समझना चाहिए कि यह वर्ष अति सुखदायक होगा । वर्षा बहुत होगी । 
समय उत्तम होगा। राजा और प्रजा को सब प्रकार से हर्ष तथा संतोष. 
होगा। भय और कष्ट का सर्वथा अभाव होगा। किसी भी प्रकार का 
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उत्पात इस वर्ष नहीं होगा। यदि उस दिन प्रातःकाल चंद्र स्वर में जल 
तत्त्व हो तो उसका फल यह होगा कि उस वर्ष में सब प्रकार से सुभिक्ष 
होगा। देश-विदेश में उत्तम प्रकार की वृष्टि होगी, शांति की बहुत 
पुष्टि होगी अर्थात्‌ सर्वत्र सब प्रकार से शांति का प्रसार होगा तथा 
लोगों का धर्म के प्रति अति अनुराग होगा। प्रजा के मन में सब प्रकार 
का आनन्द अनुभव होगा एवं खुले और उदार दिल से धन का दान 
देने के लिए प्रजा त्याग-वृत्ति वाली होगी। विशेष इतना समझना 
चाहिए कि यदि ये दोनों (पृथ्वी और जल तत्त्व) प्रातःकाल सूर्य स्वर 
में चलते हों तो इसका उस वर्ष में मध्यम फल होगा। 

141-145. यदि इस दिन प्रातःकाल चंद्र स्वर अथवा सूर्य स्वर में 
अग्नि, वायु और आकाश इन तीन तत्त्वों में से कोई तत्त्व चलता हो 
तो उनका मध्यम तथा अनिष्ट फल वैसा ही समझना चाहिए जैसा कि 
हम पूर्व मेष सक्रांति में लिख आये हैं। विशेष रूप से इतना और 


समझें कि यदि स्वर में आकाश तत्त्व हो तो राज भंग हो, प्रजा दुःखी | 


हो तथा देश में दुष्काल पड़े । यह बात निःसंदेह है। प्रातःकाल यदि 
सूर्य स्वर में अग्नि तत्त्व चलता हो तो जानना चाहिए कि जनता रोग 


और शोक से अत्यन्त पीड़ित होगी, क्लेश पाएगी । देश में दुष्काल. 


पड़े, राजा को भी बहुत घबराहट हो अर्थात्‌ यदि सूर्य स्वर में चैत्र सुदि 
प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल अग्नि तत्त्व चलता हो तो आगामी वर्ष 
उपर्युक्त कहे अनुसार बीतेगा । यदि प्रातःकाल सूर्य स्वर से वायु तत्त्व 
हो तो राजा लोग परस्पर में लडेंगे, वर्षा कम होगी, इत्यादि । 

146-148. यदि चैत्र सुदि (चंद्रमास) की प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल 
सुखमन स्वर चलता हो तो जानना चाहिए कि इस वर्ष देखने वाले 
की अपनी मृत्यु होगी तथा छत्र भंग होगा। अन्न कहीं कम उत्पन्न 
होगा और कहीं पर थोड़ा भी नहीं होगा । सुखमन स्वर में वर्षफल 
इस प्रकार समझना चाहिए। दो प्रकार से वर्ष फल देखने की रीति 
हम कह चुके हैं। अब तीसरे प्रकार की रीति आगे कहते हैं सो हृदय 
में प्रीति रखकर जानें। र 

149-154. यदि माघ सुदि 7 अथवा वैसाख सुदि 3 (अक्षय 
तृतीया) को प्रातःकाल चंद्रस्वर में आगामी वर्ष के बीज रूप जल तत्त्व 
अथवा पृथ्वी तत्त्व चलते हों तो उस वर्ष देश-विदेशों में सब प्रकार के 
सुख को प्राप्ति हो अर्थात्‌ पूर्व कहे (वर्षफल जानने की प्रथम व दूसरी 
रीति) अनुसार श्रेष्ठ फल जानना चाहिए । यदि उक्त दिनों में प्रातःकाल 
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सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व अथवा जल तत्त्व चलता हो तो साधारण फल 
जानना चाहिए। यदि उक्त दिनों में प्रातःकाल सूर्य स्वर में शेष के 
तीनों (अग्नि, वायु अथवा आकाश) तत्त्वों में से कोई तत्त्व चलता हो 
तो पूर्व कहे अनुसार उनका अशुभ, मध्यम अथवा शुभ फल जान लेना 
चाहिए । यह बात विशेष ध्यान में रखने योग्य है कि इन सब प्रकार 
के वर्षफलों में मेष भाव (वैसाख मास का फल) बलवान है इसलिए 
उस दिन (वैसाख की सक्रांति को) तत्त्वों को जानकर उस दिन से 
वर्षफल को अपने हृदय में निश्चय पूर्वक धारण करना चाहिए। अब 
मैं देखने वाले मनुष्य के विषय में विचार कहता हूं। अपने स्वर को 
देखकर अपने मन में अपने लिए फल का निश्चय करें। 

155-163. यदि चैत्र सुदि एकम के दिन अपना चंद्र स्वर न चलता 
हो तो जानना चाहिए कि तीन मास में मुझे बहुत चिंता और क्लेश 
उत्पन्न होगा। यदि चैत्र सुदि दूज के दिन अपना चंद्र स्वर न्‌ चले तो 
जानना चाहिए कि परदेश में जाना पड़ेगा और वहां भारी दुःख भोगना 
पड़ेगा । यदि चैत्र सुदि तीज के दिन अपना चंद्र स्वर न चले तो जानना 
चाहिए कि शरीर में गर्मी, पित्त ज्वर, रक्त ज्वर आदि रोग होंगे । यदि 
चैत्र सुदि चौथ को अपना चंद्र स्वर न चले तो जान लेना चाहिए कि 
नव मास में अपनी मृत्यु होगी। यदि चैत्र सुदि पंचमी के दिन अपना 
चंद्र स्वर न चले तो जान लेना चाहिए कि अवश्य ही बहुत बड़ा 
राजदण्ड होगा । यदि चैत्र सुदि छठ के दिन अपना चंद्र स्वर न चले तो 
जान लेना चाहिए कि इस वर्ष के अंदर ही भाई अथवा मित्र की मृत्यु 
होगी । यदि चैत्र सुदि सप्तमी के दिन अपना चंद्र स्वर न चले तो जान 
लेना चाहिए कि इस वर्ष में अपनी स्त्री मर जाएगी। यदि चैत्र सुदि 
अष्टमी के दिन अपना चंद्र स्वर न चले तो जानना चाहिए कि इस वर्ष 
में मुझे कष्ट और पीड़ा अधिक होगी अर्थात्‌ भाग्य योग से ही सुख 
की प्राप्ति हो सकेगी । इस प्रकार चैत्र शुक्ल पक्ष की आठ तिथियों में 
अपने चंद्र स्वर के बिना फल बतला दिया है। अब यदि उक्त दिनों में 
अपने चंद्र स्वर में पृथ्वी अथवा जल तत्त्व आदि शुभ तत्त्व चलते हों 
तो उत्तम एवं श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी । 

164-168. अब मैं तत्त्व में प्रश्न संबंधी विचार को कहता हूं सो 
इस प्रकार मन में निश्चय कर पूच्छक के फल के विषय में उत्तर दें। 
यदि चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व अथवा जल तत्त्व चलता हो और उस 
समय कोई कार्य के लिए प्रश्‍न करे तो कह देना चाहिए कि तुम्हारा 
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कार्य अवश्य सिद्ध होगा। यदि चंद्र स्वर में वायु तत्त्व, अग्नि तत्त्व 
अथवा आकाश तत्त्व हो और उस समय आकर कोई किसी कार्य के 
लिए प्रश्‍न करे तो कह देना चाहिए कि कार्य कदापि सिद्ध न होगा । 
स्मरण रखना चाहिए कि चंद्र स्वर में जल तत्त्व तथा पृथ्वी तत्त्व स्थिर 
कार्य के लिए अच्छे होते हैं, परन्तु चर कार्यो के लिए अच्छे नहीं होते । 
वायु तत्त्व, अग्नि तत्त्व, आकाश तत्त्व ये तीनों यदि सूर्य स्वर में हों तो 
चर कार्य के लिए अच्छे होते हैं किन्तु चंद्र स्वर में अशुभ फलदाता हैं। 
169-175. यदि कोई नर रोगी संबंधी प्रश्‍न आपके पास आकर पूछे 
तो अपने स्वर का विचार कर निम्न प्रकार से उत्तर दें। यदि कोई पुरुष 
आकर रोगी संबंधी प्रश्‍न करे उस समय यदि आपके चंद्र स्वर में पृथ्वी 
तत्त्व चल रहा हो और प्रश्नकर्ता भी उस भरे स्वर की तरफ से प्रश्न करे 
तो कह देना चाहिए कि रोगी नहीं मरेगा। आपका चंद्र स्वर न चलता 
हो और सूर्य स्वर चलता हो उस समय प्रश्नकर्ता यदि बाई तरफ से प्रश्न 
करे तो कह देना चाहिए कि रोगी किसी प्रकार भी नहीं जी सकेगा। 
कोई व्यक्ति पूर्ण (भरी) दिशा में से आकर खाली दिशा में रोगी संबंधी 
प्रश्‍न करे तो कह देना चाहिए कि रोगी रोग-मुक्त नहीं होगा । यदि कोई 
खाली स्वर से बहते स्वर की तरफ आकर प्रश्‍न करे तो रोगी अवश्य 
अच्छा हो जायेगा । यह शरीर वात, पित्त, कफ इन तीनों के योग से बना 
है। इन तीनों के सम रहने से शरीर निरोग रहता है जिससे जीव को सुख 
का अनुभव होता है तथा इन तीनों के विषम हो जाने से शरीर में रोगों 
को उत्पत्ति होती है। इस शरीर में चौरासी प्रकार की वात है, पच्चीस 
प्रकार का पित्त है तथा तीन प्रकार का कफ होता है । इन तीनों के कुल 
मिलाकर 112 भेद होते हैं । 
` (ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र कहते हैं-यदि प्रश्नकर्त्ता दूत यदि प्रथम ही ज्ञाता का 
नाम लेकर तत्पश्चात्‌ आतुर (रोगी) का नाम लें तो इष्ट की सिद्धि होती है और इसके 
विपरीत रोगी का नाम पहले और ज्ञाता का पीछे ले तो इष्ट की सिद्धि नहीं होती (विपर्यस्त 


है) जिधर का स्वर चलता हो उस दिशा को पूर्ण अथवा भरी दिशा कहते हैं। उस दिशा के 
अलावा सभी दिशाएं खाली मानी जाती हैं) 


176-181. वायु का निवास उदर में है और उसका स्वामी सूर्य है। 
यह सौ धमनियों में सदा भरपूर रहता है। पित्त का निवास कन्धों में 
है, जठराग्नि में संचरण करता है तथा इसका स्वामी भी सूर्य है। नाभी 
से तीन अंगुल वाम दिशा में दो नाड़ियां कफ की हैं जो हृदय तक 
आती हैं, कफ का स्वामी चंद्र है, यह तो हुई व्यवहार की बात। 
निश्चय से तो एक में ही तीनों का समावेश हो जाता है। अपनी-अपनी 
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ऋतु में वात, पित्त और कफ अपना-अपना जोर दिखलाते हैं इसके 
उपचार में प्रवीण जो वैद्यक ग्रंथ हैं उनसे सविस्तार जान लेना चाहिए । 
यहां विस्तार भय से इनके अधिक प्रकार नहीं लिखे । इन मूल वात, 
पित्त और कफ तीनों से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। | 

182-186. कफादिक अपना-अपना स्थान छोड़कर जब दूसरे के 
घर जाते हैं तब जो रोग होता है उसका नाम सन्निपात है। सर्वज्ञ प्रभु 
ने प्रवचन में एक-एक रोम में पौने दो-दो रोग बतलाए हैं । अशुभ कर्म 
के उदय से जीव को इन रोगों को भोगना पड़ता है। यदि कोई आकर 
रोगी को क्या रोग है ऐसा प्रश्‍न करे तो स्वर में तत्त्व का विचार करके 
जैसा स्वर और तत्त्व हो वैसा रोग कहना चाहिए । यदि अपने स्वर में 
अपना तत्त्व चलता हो तो रोगी को एक रोग है, ऐसा कहना चाहिए । 
जैसे चंद्र स्वर में यदि पृथ्वी तत्त्व चलता हो तो कह देना चाहिए कि 
रोगी को एक रोग है और वह कफ के प्रकोप से हुआ है। यदि सूर्य 
स्वर में अग्नि तत्त्व चलता हो तो कह देना चाहिए कि रोगी पित्त 
जनित एक रोग से पीड़ित है। यदि स्वर में वायु तत्त्व चलता हो तो 
कह देना चाहिए कि रोगी वायु जनित एक रोग से पीड़ित है। यदि 
दूसरे स्वर में दूसरा तत्त्व (विपरीत तत्त्व) चलता हो उस समय कोई 
रोगी के रोग संबंधी आकर प्रश्‍न पूछे तो उत्तर देना चाहिए कि मिश्र 
भाव से रोग है। अर्थात्‌ यदि चंद्र स्वर में अग्नि तत्त्व चलता हो तो 
कहना चाहिए कि कफ और पित्त मिश्रित रोग है। यदि चंद्र स्वर में 
वायु तत्त्व चलता हो तो कह देना चाहिए कि कफ और वायु मिश्रित 


रोग है। यदि सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्त्व अथवा जल तत्त्व चलते हों तो 


कह देना चाहिए कि कफ और पित्त के प्रकोप जनित रोग हैं, इत्यादि । 

(शिव स्वरोदय के अनुसार- यदि वायु नाड़ी के दक्षिण की ओर बहती हो और दूत 
के मुख से भयानक वचन निकलें तो वह प्रणी जीवेगा। यदि चन्द्र स्वर हो तो समफल 
होगा। यदि प्रश्‍न के समय दूत अधोभाग में स्थित हो तो वह रोगी निश्चय से जीवे। यदि 
दूत उर्ध्व भाग में स्थित हो तो जीव की अवश्य ही मृत्यु हो। यदि विषम नाड़ी (सुखमना) 
का उदय हो और प्रश्नकर्ता रिक्त नाड़ी से ऐसा प्रश्‍न करे जिसके अक्षर विषम हो तो 
विपरीत फल जानना।) 

187-190. यदि कोई पुरुष पूर्ण स्वर से आकर पूर्ण स्वर की ही 
तरफ से प्रश्‍न पूछे तो कह देना चाहिए कि तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण 
होगा। यदि कोई पुरुष खाली स्वर से आकर खाली स्वर की तरफ से 
ही प्रश्‍न पूछे तो कह देना चाहिए कि तुम्हारा कार्य कदापि सिद्ध न 
होगा। यदि कोई पुरुष खाली स्वर की तरफ से आकर पूर्ण स्वर की 
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तरफ प्रश्न करे तो कह देना चाहिए कि तुम्हारा कार्य निःसंदेह सिद्ध 
होगा। यदि कोई पुरुष पूर्ण स्वर की तरफ से आकर खाली स्वर की 
तरफ प्रश्न करे तो कह देना चाहिए कि करोड़ों उपाय करने पर भी 
तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। 

191-193. यदि प्रातःकाल बुधवार को पृथ्वी तत्त्व, सोमवार को जल 
तत्त्व, शुक्रवार को अग्नि तत्त्व चलता हो तो उसे शुभ फलदायी जानना 
चाहिए। यदि गुरुवार को वायु तत्त्व और शनिवार को आकाश तत्त्व 
प्रातःकाल चलता हो तो जान लेना चाहिए कि शरीर में जो कोई पहले 
का रोग है वह अवश्य मिट जायेगा। चंद्र स्वर में जो-जो कार्य करने 
चाहिएं अब मैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। इस स्वर में निम्न 
प्रकार के कार्य करने से शुभ, सुखदाई और शांतिदाता होते हैं। 

194-200. शान्त और स्थिर कार्यो को चंद्र स्वर में करना चाहिए । 
जैसे कि नये जिन-मंदिर का बनाना, मंदिर की नींव को खुदवाना चंद्र 
स्वर के योग में करना चाहिए । चंद्र योग में अमृत-स्त्राव तथा सूर्य के. 
समान द्युति होती है। ऐसे समय में यदि जिन-बिम्ब की प्रतिष्ठा की र 
जावे तो वह विश्व को बहुत प्रभावशाली और चमत्कारी होती है । 
मूलनायक की मूर्ति को गद्दी (गादी) पर विराजमान करना, मंदिर पर 
ध्वजादंड तथा कलश का चढ़ाना चन्द्र स्वर में सुखकारी है । पौषधशाला 
(उपाश्रय), धर्मशाला, पाठशाला, दानशाला, घर, दुकान, महल, गढ़, 
किले और कोट का बनवाना, सुटूढ़ घाट बनवाना । संघ को माला का 
पहनाना, तीर्थ यात्रा करना, दान करना, दीक्षा देना, मंत्र बतलाना, इन 
सब में चंद्र योग (चंद्र स्वर) प्रधान है । नगर अथवा गांव में प्रवेश 
करना, नवीन घर में प्रथम प्रवेश करना, नये कपड़ों तथा गहनों को. 
बनवाना तथा खरीदना, नये कपडों तथा गहनों को पहनना, देश को 
अपने अधिकार में लेना ये सब कार्य चंद्र स्वर में करने चाहिएं। 
योगाभ्यास करना, दवाई का बनाना, मित्रता करना, खेती करना, बाग | 
लगाना, राजा आदि बड़े व्यक्तियों से मित्रता करना इत्यादि सर्व कार्य 
चंद्र स्वर में करने चाहिएं। 2 

201-204. राजगद्दी पर बैठना या बिठलाना, किले में प्रवेश करना, ; 
दुर्ग में आकर प्रवेश करना, ये सब चंद्र स्वरं में करने चाहिएं, इससे 
राजा तथा प्रजा सब प्रकार से सुख और आनंद का उपभोग करते हैं । 
राज सिंहासन पर चढ़कर बैठते समय तथा अन्य स्थिर कार्य करते 
समय जैसे कि शांति कर्म करना, दीर्घ कार्य करना, विवाह करना, स्त्री 
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संग्रह करना, अपने स्वामी के दर्शन करना, व्यापार तथा धन संग्रह 
करना, नौकरी करना, खेती में बीज बोना, शांति तथा स्थिरता के लिए 
मंत्र साधना करना, जपादि करना, सर्व बांधवों का दर्शन करना, जल 
छोड़ना तथा बांधना, रस साधन करना, उत्तम कार्य करना, कला 
सीखना, सेवा करना, चाकरी करना, शहर बसाना, नया स्थान, मकान, 
दुकान, कारखाना बनाना इत्यादि। ये सब कार्य चंद्र स्वर में करने से 
शुभ फलदायी होते हैं जिससे सदा प्रसन्नता प्राप्त होती है। मठ 
बनाना, मंदिर बनाना, गुफा बनाना, रत्नों तथा सोने, चांदी आदि के 
अलंकार बनवाना इत्यादि सब स्थिर कार्यो को जैसे कि- खजाना 
बनाना, बावड़ी; कुआं, तालाब, नहर आदि खुदवाना, गीतादि का 
प्रारंभ करना तथा इनका अभ्यास करना, नृत्य प्रारंभ करना, लक्ष्मी का 
स्थापन करना, कष्ट निवारण तथा शोक दूर करना, विषाद-विवाद 
मिटाना, ज्वर के अंत में, व्याधि शान्ति में तथा सब शुभ कार्यो में, 
तीर्थ यात्रा, मुसाफरी इत्यादि जो-जो सर्व कार्य कहे हैं अथवा जो नहीं 
भी कहे किन्तु यदि वे स्थिर और शांत हों, उन्हें चाहे रात्रि ही अथवा 
दिवस, चंद्र स्वर में करने चाहिएं क्योंकि इन कार्यो में चंद्र स्वर प्रशस्त 
है। चंद्र योग (चंद्र स्वर) स्थिर कार्यो के लिए प्रधान है। यहां पर हमने 
इसका थोड़ा-सा वर्णन कर दिया है। 

अब सूर्य स्वर में जो-जो कार्य करने चाहिएं उनका संक्षेप से वर्णन 
करता हूं। पाठकगण कान लगाकर सुनें । 

205-210. विद्या सीखना, विद्या प्रारंभ करना, ध्यान साधना, मंत्र 
सिद्ध करना, देवता का आराधन करना, राजा अथवा हाकिम को अर्जी 
देना, बैरी से मुकाबला करना, वकालत का मुखतारनामा लेना। सर्पादि 
का विष तथा भूतादि का उतारना, रोगी को दवा देना, विघ्न की शांति 
के लिए शांति जल डालना, कोढ़ी का इलाज करना और कष्टवाली 
स्त्री. का उपाय करना । हाथी, घोड़ा, वग्घी, मोटर, गधा, तख्त, रथ, 
पालकी, बैलगाडी शस्त्रादि बेचना! शत्रु विजय का विचार करना, 
भोजन करना, स्नान करना, स्त्री को ऋतुदान देना। नया बही खाता 
लिखना-लिखवाना, व्यापार के कार्य में वृद्धि होना। ये सब कार्य सूर्य 
स्वर में करने से सब प्रकार से सुख और शांति प्राप्त होते हैं। राजा 
शत्रु से लड़ाई करने के लिए यदि सूर्य स्वर में जावे तो लड़ाई में यश 
को प्राप्त करे तथा विजय प्राप्त करके वापिस अपने घर आवे। सूर्य 
स्वर में यदि जहाज, अगन वोट, नाव, बजरा इत्यादि नदी अथवा समुद्र 
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में चलावे तो वांछित द्वीप में शीघ्र सुरक्षित पहुंच जायेगा। अपने शत्रु 
के घर में जाकर यदि सूर्य स्वर चलते समय प्रवेश करोगे तो विजय 
तथा यश की प्राप्ति होगी। 

211-214. ऊंट, गाय, गधा, घोड़ा इत्यादि पशुओं को बेचना; 
भट्टा करना, तालाब, नदी, समुद्र आदि में तैरना, किसी को रुपया | 
आदि उधार देना अथवा लेना। ये सब कार्य सूर्य स्वर में करने 
चाहिएं । वाद-विवाद करना, दूत का काम करना, शस्त्रादि युद्ध-कला 
का अभ्यास करना, जुआ खेलना, चोरी करने जाना, कल-मशीनरी 
आदि का काम सीखना, लेखन लिपि सीखना, यंत्र-मंत्र-तंत्र का क्रूर 
कार्यों के लिए साधन करना। माल की खरीद-फरोख्त (क्रय-विक्रय) 
करना, भारण, उच्चाटन तथा (मोहन-स्तंभन) के प्रयोग करना, स्त्री से 
आलिंगन करना, मित्रता जोड़ना, स्त्री को वश में करना, मोहन, 
स्तंभन, उच्चाटन करना, भूत निकालना, वैतालादि डाकिनी, शाकिनी, 
छल, छिद्र, दृष्टि दोष, मुट्ठी, देव, दानव आदि सर्व दोष दूर करना 
इत्यादि जिंतने भी चर और क्रूर कार्य हैं वे सब सूर्य स्वर में करने | 
चाहिएं । लाभालाभ का विचार कर पूछने वाले को कहना चाहिए, नहीं 
तो मन में विचार कर चुप रहना चाहिए । 

तात्पर्यं यह है कि विवाह दानादि सौम्य कार्य चंद्र स्वर में करने से 
सुखदायी होते हैं तथा क्रूर और चर कार्यो में सूर्य स्वर प्रधान है। हम 
जो पूर्व में वर्णन कर आये हैं उनको अच्छी तरह समझ कर मन में 
धारण करना चाहिए और मनन-चिंतन पूर्वक शुभाशुभ का निर्णय 
करे। जैसे कि घोड़ा, ऊंट, बैलगाड़ी, पालखी, रथ, मोटरगाड़ी आदि 
जिन सवारियों का वर्णन किया है उन्हें बेचना सूर्य स्वर में और खरीद 
करना चाहिए चंद्र स्वर में। क्रूर कार्य के लिए मंत्र-यंत्र-तंत्र आदि 
साधन करने हों तो सूर्य स्वर में और नवकार मंत्रादि शांतिदायक मंत्रों 
का साधन तो शांत स्वर अर्थात्‌ चंद्र स्वर में ही करना चाहिए । अर्थात्‌ | 
जो चर और क्रूर कार्य कहे हैं अथवा नहीं भी कहे वे सब सूर्य स्वर | 
में सिद्ध होते हैं। सारांश यह है कि चंद्र स्वर स्थिर कार्य के लिए उत्तम 
है तथा सूर्य स्वर चर कार्य के लिए अति उत्तम है। 

(कार्य के लिए जहां जाना हो, वहां पहुंचकर जिनसे काम लेना है, उस व्यक्ति को उस 
समय अपना जिस तरफ का श्वास चलता हो उस तरफ रखकर बातचीत का प्रारंभ करना 


चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि सामने वाला यदि आपका विरोधी भी होगा तो भी 
आपकी इच्छानुसार ही कार्य करेगा। 


सफलता प्राप्ति के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए । 
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1. नित्य सूर्योदय से आधा घंटा पहले जागना चाहिए। 

2. सुबह उठते समय (बिछौने में वैठे-बैठे) आंख खोलते ही जो स्वर चलता हो उसी 
तरफ का पग, विछौने से उतरते हुए पहले धरती पर रखना चाहिए। चन्द्र स्वर 
में सम कदम (2, 4 आदि) आगे वढ़ना चाहिए तथा सूर्य स्वर में विषम कदम 
(1, 3, 5 आदि) आगे बढ़ना चाहिए। 

यौवन स्थिर रखने के लिए इच्छानुसार स्वर बदलने का अभ्यास करना चाहिए। दिन 
में कई बार स्वर बदलने के अभ्यास से चिर यौवन प्राप्त होता है |) 

215-221. जब सुखमन स्वर चलता हो तब चर तथा स्थिर कोई 
भी कार्य न करें। क्योंकि सुखमन स्वर में कार्य करने से अवश्य हानि 
होती है। मकान, मंदिर आदि की प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य सुखमन स्वर 
में नहीं करने चाहिएं और न ही ग्रामांतर (प्रदेश) जाना चाहिए। 
सुखमन स्वर में जो कोई विदेश जायेगा वह दुःख, दुर्भाग्य, कष्ट और 
पीड़ा पायेगा तथा उसके चित्त में क्लेश ही बना रहेगा । सुखमन स्वर 
में विदेश के लिए प्रस्थान करने पर कार्य की हानि होगी अथवा कार्य 
होने में विलम्ब होगा अथवा मित्र नहीं मिलेगा, यात्रा में मृत्यु, हानि 
और क्लेश होगा। जिस समय श्वास जल्दी-जल्दी पलटे अर्थात्‌ थोड़ी 
देर चंद्र नाड़ी में और थोड़ी देर सूर्य नाड़ी में चलने लगे अथवा दोनों 
नथनों में श्‍वास चलता हो और श्वास में आकाश तत्त्व चलता हो 


. अथवा दोनों स्वर एक साथ चलें अथवा जिस समय एक स्वर चलते-चलते 


दूसरा स्वर चलने को होता है उस समय पांच सात मिनट तक दोनों 
स्वर चलने लगते हैं उसी को सुखमना स्वर कहते हैं। सुखमना स्वर में 
नाक के श्वास को रोक कर प्राणायाम द्वारा भृकुटी में चढ़ाकर 
आत्मध्यान कर जिन-अनुभव ज्ञान प्राप्त करें। इसलिए सुखमना स्वर 
में योगाभ्यास, प्रभु का ध्यान, आत्म-तत्त्व विचारण, संसार से उदासीनता 
भाव तथा प्राणायाम आदि करना चाहिए, क्योंकि इस स्वर में बहुत 
जल्दी ध्यान जमता है। दूसरा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। 
22-223. चर (सूर्य स्वर), स्थिर (चंद्र स्वर) तथा तीसरे द्विस्वभाव 
(सुखमना स्वर) के विषय में सब बात कह दी है। अनुक्रम से 
जिसःजिस स्वर में जो-जो कार्य करने के लिए हम कह आये हैं 
घैसा-वैसा उस-उस स्वर में कार्य प्रारंभ करने से अवश्य कार्य में 
सफल्ता प्राप्त होगी । अब मैं पांचों तत्त्वों का स्वरूप देखने का उपाय 
कहता हूं। तत्त्वों को जानकर उनके शुभाशुभ फल का मन में निश्चय 


करना चाहिए । 
224-226. दोनों अंगूठों से दोनों कानों को, दोनों मध्यमा अंगुलियों 
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से नासिका के दोनों नथनों को, दोनों तर्जनी अंगुलियों से आंखों को 
बंद कर लें और दोनों अनामिकाओं एवं दोनों कनिष्टिकाओं (इन चार 
अंगुलियों) से दोनों होठों को ऊपर नीचे से खूब दबा लें। यह कार्य 
करके एकाग्र चित्त से गुरु की बतलाई हुई रीति से भृकुटी में देखना 
चाहिए। भृकुटी में जैसा और जिस रंग का बिन्दु दिखलाई दे वही 
तत्त्व जानना चाहिए। जैसे यदि पीला रंग हो तो स्वर में पृथ्वी तत्त्व 
जानें, यदि सफेद रंग हो तो जल तत्त्व जानें, यदि लाल रंग हो तो 
अग्नि तत्त्व जानें, यदि हरा अथवा नीला रंग हो तो वायु तत्त्व जानें 
और यदि काला रंग हो तो आकाश तत्त्व जानें । अर्थात्‌ जैसा वर्ण देखें 
वैसा तत्त्व जानें, इनके साथ श्वास की गति का प्रमाण देखें और साथ 
ही आकार एवं इच्छा को भी ध्यान में रखकर तत्त्व का निर्णय करें। 

(तत्त्वो की पहचान के लिए अन्य उपाय भी हैं- दर्पण को अपने होठों के पास 
लगाकर उनके ऊपर बलपूर्वक अपने श्वास को छोड़ें, ऐसा करने से उस दर्पण पर जिस 
आकार का चिह्न पड़े उसे देखकर तत्त्व का निर्णय करें। यदि समचौरस आकार दिखलाई 
दे तो पृथ्वी तत्त्व, अर्धचन्द्र का आकार दिखलाई दे तो जल तत्त्व, त्रिकोण दिखलाई दे तो 
अग्नि तत्त्व, गोल (अथवा ध्वजा) का आकार दिखलाई दे तो वायु तत्त्व, विन्दुओं का 
आकार दिखलाई दे अथवा कोई आकार न हो तो आकाश तत्त्व जानना चाहिए।) 

227-284. स्वर में प्रथम वायु तत्त्व, दूसरे अग्नि तत्त्व, तीसरे 
पृथ्वी तत्त्व, चौथे जल तत्त्व और पांचवें आकाश तत्त्व क्रमशः एक-एक 
स्वर में बहते हैं। बाई तरफ से स्वर उठकर पिंगला में बहने लगे तो 
उसे संक्रम कहते हैं। इसमें संशय नहीं है । पृथ्वी और जल तत्त्व शुभ 
हैं, अग्नि तत्त्व मध्यम (मिश्र) फलदाता है, वायु तत्त्व हानि करता है 
तथा आकाश तत्त्व मृत्युदायक है। पृथ्वी तत्त्व सामने, जल तत्त्व नीचे, 
अग्नि तत्त्व ऊंचे, वायु तत्त्व टेढ़ा तथा आकाश तत्त्व नासापुट में संक्रम 
करता है। इस प्रकार पांचों तत्त्व बहते हैं। ऊर्ध्व तत्त्व में मृत्यु, अधो 
तत्त्व में शांति, तिरछे तत्त्व में उच्चाट, मध्य तत्त्व में स्तम्भन के कार्य 
करने चाहिएं तथा नभ तत्त्व में कोई काम नहीं करना चाहिए। पृथ्वी 
तत्त्व जांघ में, वायु तत्त्व नाभि में, अग्नि तत्त्व कंधों में, जल तत्त्व पांव 
में तथा नभ तत्त्व सिर में वास करते हैं। स्थिर कार्य पृथ्वी तत्त्व में, चर 
कार्य जल तत्त्व में, क्रूर कार्य अग्नि तत्त्व में, उच्चाटन और मारण कार्य 
वायु तत्त्व में करने चाहिएं। आकाश तत्त्व में कोई कार्य नहीं करना 
चाहिए। आकाश तत्त्व में मात्र ध्यान, ईश्वर भजन तथा योगाभ्यास 
करना चाहिए। 

235-237. पश्चिम दिशा में जल तत्त्व बलिष्ठ है। दक्षिण दिशा में 
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पृथ्वी तत्त्व बलिष्ठ है । पूर्व दिशा में वायु तत्त्व बलिष्ठ है । उत्तर दिशा 
में अग्नि तत्त्व बलिष्ठ है और आकाश स्थिर स्थान में बलिष्ठ है। 
पृथ्वी तत्त्व में कार्य की सिद्धि धीरे-धीरे हो, जल तत्त्व में कार्य की 
सिद्धि तत्काल हो, पवन तत्त्व हो तो थोड़ा लाभ हो, अग्नि तत्त्व हो तो 
सिद्ध हुआ कार्य भी नष्ट हो जावे, आकाश तत्त्व में कोई कार्य सिद्ध 
न हो | पृथ्वी तथा जल तत्त्व में सिद्धि, अग्नि तत्त्व में मृत्यु, वायु तत्त्व 
में क्षयकारी तथा आकाश तत्त्व निष्फल है। 

238-244. युद्धादि प्रश्‍न में अग्नि तत्त्व प्रबल है। महायुद्ध में बैरी 
हार प्राप्त करे। संग्रह करने के लिए चंद्र स्वर उत्तम फलदाता है। 
जीवन, जय, धन, लाभ, पुत्र, मित्र, अर्थ, युद्ध, गमनागमन जाने-आने 
में पृथ्वी तत्त्व श्रेष्ठ है । वायु तत्त्व में कलह, शोक, दुःख, भय, मृत्यु, 
उत्पात आदि फल होता है। अग्नि तत्त्व में प्रश्‍न कर्ता को हानि, राज 
का नाश, पृथ्वी पर दुर्भिक्ष रोगादि की उत्पत्ति होती है। स्वर में 
आकाश तत्त्व चलने से दुर्भिक्ष, घोर विग्रह, देश भंग का भय और 
चौपायों का नाश हो। पृथ्वी और जल तत्त्व हो तो वर्षा अच्छी हो, 
राज-वृद्धि हो, प्रजा सुखी तथा समय अति श्रेष्ठ होगा। यदि पृथ्वी 
और जल तत्त्व के साथ चंद्र तिथि का योग हो जाय तो चिदानन्द जी 
कहते हैं कि इसका फल बहुत ही उत्तम होता है। 

245-246. यदि पृथ्वी तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिए कि 
पूछने वाले के मन में मूल की चिंता है। यदि जल तत्त्व अथवा वायु 
तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिए कि पूछने वाले के मन में जीव 
की चिंता है। यदि अग्नि तत्त्व हो तो धातु की चिंता जाननी चाहिए। 
यदि आकाश तत्त्व हो तो विचार शून्य जानना चाहिए। यदि पृथ्वी 
तत्त्व हो तो बहुत पैरों वाले की चिंता जाननी चाहिए। यदि जल तत्त्व 
अथवा वायु तत्त्व हो तो दो पैरों वाले की चिंता जानना। यदि अग्नि 
तत्त्व हो तो चौपायों की चिंता जानना चाहिए। यदि आकाश तत्त्व हो 
तो बिना पैर के पदार्थ की चिंता जानना चाहिए। 

247-249. रवि, राहु, मंगल और शनि ये चार सूर्य स्वर के तत्त्वों के 
स्वामी हैं। अर्थात्‌ पृथ्वी तत्त्व का स्वामी रवि है। जल तत्त्व और वायु 
तत्त्व का स्वामी राहु है। अग्नि तत्त्व का स्वामी मंगल है तथा आकाश 
तत्त्व का स्वामी शनि है। पृथ्वी तत्त्व का स्वामी बुध, जल तत्त्व का 
स्वामी चंद्र, अग्नि तत्त्व का स्वामी शुक्र और वायु तत्त्व का स्वामी गुरु 
है। इसलिए अपने-अपने तत्त्वों में ये ग्रह अथवा वार शुभ फलदाता हैं। 
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250-254. जय, तुष्टि, पुष्टि, रति, खेलकूद, हास्य ये छः अवस्थाएं 
चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व और जल तत्त्व में होती हैं । ज्वर, निन्द्रा, 
परिश्रम और कम्पन जब चंद्र स्वर में वायु तत्त्व अथवा अग्नि तत्त्व 
चलता हो उस समय शरीर में ये चार अवस्थाएं होती हैं । जब चंद्र स्वर 
में आकाश तत्त्व चलता है तब आयु का क्षय और मृत्यु होती है। पांचों 
तत्त्वों में कुल मिलाकर ये बारह अवस्थाएं चंद्र की होती हैं। पृथ्वी 
तत्त्व में मधुर, जल तत्त्व में कसायला, वायु तत्त्व में तीखा, अग्नि तत्त्व 
में खारा तथा आकाश तत्त्व में कड़वा स्वाद की चाह होती है। यहां 
पर पांचों तत्त्वों के रस अनुक्रम से बतला दिये गये हैं। जिस समय 
जैसे रस के स्वाद की इच्छा मन में हो उस समय उसी तत्त्व को स्वर 
में समझना चाहिए। इसमें जरा भी शंका का स्थान नहीं है। 

255-258. श्रवण, धनिष्टा, रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, ज्येष्ठा 
और अनुराधा ये सात नक्षत्र पृथ्वी तत्त्व के हैं तथा शुभ फलदायी हैं। 
मूल, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, आर्द्रा, पूर्वाषाढ़ा, शतभिषा और अश्लेषा 
ये सात नक्षत्र जल तत्त्व के हैं। मघा, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाभाद्रपद, 
स्वाति, कृतिका, भरणी और पुष्य ये सात नक्षत्र अग्नि तत्त्व के हैं। 
हस्त, विशाखा, मृगशिरा, पुनरवसु, चित्रा, उत्तराफाल्गुनी और अश्विनी 
ये सात नक्षत्र वायु तत्त्व के है । 

259-262. आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और 
जल से पृथ्वी तत्त्व का प्रकाश होता है। अग्नि तत्त्व में क्रोध का उदय, 
वायु तत्त्व में इच्छा का उदय, जल और पृथ्वी तत्त्व में क्षमादि दस 
प्रकार के यति धर्म रूप दस गुणों की उत्पत्ति होती है । पृथ्वी तत्त्व का 
दार गुदा है, जल तत्त्व का द्वार लिंग है, अग्नि तत्त्व का द्वार नेत्र है, 
बाबु तत्त्व का द्वार नासिका है। आकाश तत्त्व का द्वार कान है, इनके 
शब्दादिक आहार हैं । चिदानन्द जी महाराज कहते हैं कि इनको अपने 
मन में चिंतन करो। 

263-268. हे मित्र! चंद्र स्वर चलते हुए युद्ध करने के लिए 
कदापि नहीं जाना चाहिए। यदि चंद्र स्वर चलते समय युद्ध करने को 
जाओगे तो शत्रु की जीत होगी। यदि कोई सूर्य स्वर चलते समय लड़ाई 
करने को जाएगा तो उसकी अवश्य जीत होगी और शत्रु की सेना मैदान 
छोड़कर भाग जाएगी। यदि अपना और शत्रु दोनों के दक्षिण (सूर्य) 
स्वर चलते हों तो जो नर पहले चढ़ाई करे उसकी जीत हो। चंद्र स्वर 
में युद्ध करने को कभी नहीं जाना चाहिए । जो व्यक्ति जाएगा वह 
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एं | अवश्य हारेगा और शत्रु की जीत होगी। यह निःसंदेह है। सुखमन 
र, स्वर में गमन करने वाले के सिर का छेदन होगा जिससे वह लड़ाई में 
त्य मारा जाएगा । उसे कोई भी नहीं बचा सकता। बहुत दूर देश में संग्राम 
घर के लिए चंद्र स्वर में तथा निकट देश में सूर्य स्वर में प्रस्थान करना 
चों चाहिए। ऐसा करने से अपनी विजय होगी। 
वी 269-274. यदि कोई चंद्र स्वर चलते समय-सामने अथवा ऊंचे 
त्व रहकर लड़ाई के विषय में प्रश्‍न करे और प्रश्‍न के अक्षर सम (2, 4, 
हां 6, 8, 10 इत्यादि) हों तो कह देना चाहिए कि तुम्हारी जीत होगी। | 
[य यदि कोई दाहिने अथवा पीछे रहकर लड़ाई के विषय में प्रश्‍न करे और | 
पर प्रश्‍न के अक्षर विषम (1, 3, 7, 9 इत्यादि) हों और उस समय सूर्य | 
स्वर चलता हो तो कह देना चाहिए कि तुम्हारी जीत होगी । यदि कोई 
ठा युद्ध के विषय में पूर्ण स्वर की तरफ से आकर दोनों पक्ष के लिए प्रश्‍न 
| | पूछे तो जिसका नाम पहले बोले उसकी जीत होगी। यदि खाली स्वर 
प्रा की तरफ से दोनों पक्षों के लिए युद्ध का प्रश्न करे तो जिसका नाम 
द्‌, पहले लिया जाएगा उसकी हार होगी और दूसरे पक्ष की जीत होगी। 
| अथवा यदि खाली स्वर में युद्ध के लिए प्रयाण करे तो महाबली राजा 
नी | भी अल्पबली से हार जाए । यदि पूर्ण स्वर में युद्ध के लिए प्रयाण करे 
| तो उसके पास थोडी-सी सेना होने पर भी बहुत बडी सेना को हराकर 
[र सब प्रकार से विजय प्राप्त करे। 
प, 275-282. यदि पृथ्वी तत्त्व में कोई युद्ध के लिए प्रश्न करे 


स | अथवा युद्ध के प्रयाण के लिए प्रश्‍न करे या प्रयाण करे तो कह देना 
gl | चाहिए कि दोनों दल बराबर रहेंगे। यदि प्रश्न कर्त्ता युद्ध में जाने के 
है लिए प्रश्‍न पूछे और उत्तर देने वाले के स्वर में जल तत्त्व चलता हो 
के तो कह देना चाहिए कि दोनों दलों में सन्धि होगी। पृथ्वी तत्त्व 
ने अथवा जल तत्त्व में से एक का उदय हो और दूसरे का उदय न हो 

तो जिसका उदय हो उसकी जीत हो इसमें संदेह नहीं । युद्ध के लिए 
ण प्रश्‍न करे, लड़ाई करे अथवा प्रयाण करे उस समय यदि अग्नि तत्त्व 
गो बहता हो तो उसकी युद्ध में अवश्य हार हो । यदि वायु तत्त्व में कोई 
ई युद्ध के लिए प्रश्न करे, लड़ाई करे अथवा युद्ध के लिए प्रयाण करे 
न्‌ तो उसे युद्ध में हार कर भागना पड़ेगा। आकाश तत्त्व में कोई राजा 


) युद्ध के लिए प्रश्‍न करे, लड़ाई करे अथवा युद्ध के लिए प्रयाण करे 
र्‌ | तो युद्ध में उस राजा को मृत्यु होगी। चंद्र स्वर चलते समय युद्ध 
ह संबंधी प्रश्न करे, लड़ाई करे अथवा प्रयाण करे तो राजा की मृत्यु 
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हो । सूर्य स्वर में यदि वायु तत्त्व बहता हो तो बराबर के योद्धा होते 
हुए भी प्रश्नादि कर्ता की सेना हार खाकर भाग जावे। इसमें संशय 
नहीं है। पूर्ण नाड़ी में दोनों के नाम लेकर प्रश्न करे तो जिसका 
पहले नाम लेवें उसकी जय हो, इसमें संशय नहीं। 

283-287. यदि कोई युद्ध में घायल होने वाले व्यक्ति के संबंध में 
प्रश्‍न पूछे तो उसे इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। पूर्ण दिशा में आकर 
पूर्ण दिशा में ही जिस घायल के लिए प्रश्‍न करे उस घायल को कोई 
घाव नहीं है। ऐसा कह देना चाहिए । खाली स्वर की तरफ घायल का 
नाम लेकर प्रश्‍न करे तो कह देना चाहिए कि घायल के शरीर में घाव 
है। यदि पृथ्वी तत्त्व में प्रश्‍न करे तो पेट में घाव है। यदि जल-तत्त्व में 
प्रश्‍न करे तो पग में घाव है। यदि अग्नि तत्त्व में प्रश्‍न करे तो छाती 
तथा हृदय में घाव है। यदि वायु तत्त्व में प्रश्‍न करे तो जांघ में घाव 
है । ऐसा कह देना चाहिए। यदि आकाश तत्त्व में प्रश्‍न करे तो घायल 
को सिर में घाव है। स्वर के तत्त्व को पहचान कर प्रश्नकर्ता को इस 
प्रकार उत्तर देना चाहिए। 

288-289. अपने पूर्ण स्वर में चलते समय यदि स्वर में संगति 
तत्त्व आदि हों तो समझ लेना चाहिए कि यह योग अति प्रबल है। उस 
समय युद्ध के लिए चढ़ाई कर देने से चढ़ाई करने वाले को अवश्य ही 
सुखपूर्वक विजय प्राप्त हो । यदि अपने स्वर में जल तत्त्व हो और शत्रु 
के न हो तो युद्ध के लिए चढ़ाई कर देने पर शत्रु को अपने हाथों से 
मार कर विजय प्राप्त होगी। । 

290-295. अब गर्भ के विषय में स्वर विचार द्वारा फल कहते हैं । 
यदि कोई आकर प्रश्न करे तो स्वर का विचार करके उस-उस प्रकार 
उत्तर देना चाहिए। नपुंसक, पुत्री अथवा पुत्र का जन्म होगा? गर्भ 
स्थिर रहेगा अथवा गिर जायेगा? संतान दीर्घायु वाली होगी अथवा 
अल्पायु वाली होगी? इन सब बातों का उत्तर स्वरोदय विचार से वर्णन 
करते हैं। यदि चंद्र स्वर चलता हो तथा चलते स्वर की तरफ आकर 
कोई प्रश्न करे कि गर्भवती स्त्री के पुत्र होगा या पुत्री तो कह देना 
चाहिए कि पुत्री होगी। यदि सूर्य स्वर चलता हो तथा उसी चलते स्वर 
की तरफ आकर कोई प्रश्न करे कि गर्भवती स्त्री के पुत्र होगा अथवा 
पुत्री? तो कह देना चाहिए कि पुत्र होगा। यदि सुखमना स्वर चलता 
हो उस समय कोई आकर प्रश्न करे कि गर्भवती स्त्री के पुत्र होगा या 
पुत्री? तो कह देना चाहिए कि नपुंसक होगा। यदि अपना सूर्य स्वर 
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चलता हो तथा उधर से ही आकर. कोई गर्भ विषयक प्रश्न पूछे परन्तु 
पूछने वाले का चंद्र स्वर चलता हो तो पुत्र का जन्म होगा परन्तु 
जीयेगा नहीं । 

296-300. यदि दोनों (अपना और पूछने वाले) के सूर्य स्वर 
चलते हों तो कह देना चाहिये कि पुत्र होगा उसकी दीर्घ आयु होगी 
एवं सुख देने वाला होगा। यदि अपना चंद्र स्वर चलता हो और 
पूछने वाले का सूर्य स्वर चलता हो तो कह देना चाहिए कि पुत्री का 
जन्म होगा परन्तु जीयेगी नहीं। यदि दोनों (अपने और पूछने वाले) 
के चंद्र स्वर चलते हों तो कह देना चाहिए कि कन्या का जन्म होगा 
और उसकी दीर्घ आयु होगी । यदि सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्त्व चलता हो 
और उस समय कोई गर्भ संबंधी प्रश्‍न पूछे तो कह देना चाहिए कि 
पुत्र जन्म होगा वह रूपवान, राजमान्य तथा सुखी होगा । यदि सूर्य 
स्वर में जल तत्त्व चलता हो और उस समय गर्भ संबंधी प्रश्‍न पूछे तो 
कह देना चाहिए कि पुत्र का जन्म होगा वह सुखी, धनवान और छः 
रसों का भोगी होगा। 

301-307. यदि सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्त्व अथवा जल तत्त्व चलता 
हो तो पुत्र जन्म, और यदि ये दोनों तत्त्व चंद्र स्वर में चलते हों तो 
कन्या का जन्म होगा, और वह सुखी, धनवती, रूपवती तथा छः रसों 
को भोगने वाली होगी। यदि गर्भ. संबंधी प्रश्‍न करते समय स्वरों में 
अग्नि तत्त्व चलता -हो तो कह देना चाहिए कि गर्भ गिर जायेगा अथवा 
यदि संतान हो भी जायेगी तो तुम्हारे पापोदय के कारण यह संतान 
जीयेगी नहीं। यदि गर्भावस्था संबंधी प्रश्‍न करने पर स्वरों में वायु 
तत्त्व चलता हो तो कह देना चाहिए कि पिण्डाकृति बनी है वह गिर 
जायेगी अथवा गर्भ ही गल जायेगा। यदि सूर्य स्वर में आकाश तत्त्व 
चलता हो तो प्रश्नकर्ता को कह देना चाहिए कि नपुंसक का जन्म 
होगा। यदि चंद्र स्वर में आकाश तत्त्व चलता होगा तो बांझ कन्या का 
जन्म होगा । यदि दोनों (अपने और प्रश्नकर्ता) के सुखमना स्वर चलते 
हों तो कह देना चाहिए कि दो कन्याओं का जन्म होगा। चंद्र सूर्य 
दोनों स्वर चलते समय गर्भ संबंधी प्रश्‍न करे और उस समय यदि सूर्य 
स्वर तेज चलता हो तो कह देना चाहिए कि दो पुत्रों का जन्म होगा। 
कोई दोनों स्वर चलते समय गर्भ विषयक प्रश्‍न करे और उस समय 
यदि चंद्र स्वर तेज चलता हो तो कह देना चाहिए कि दो कन्याओं का 
जन्म होगा। 
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308-317. जिस तत्त्व में नारी को गर्भ रहता है अथवा संतान 
` का जन्म होता है, उसका फल हम अनुक्रम से कहते हैं उसे समझ 
कर निश्चय करें। यदि स्त्री को पृथ्वी तत्त्व में गर्भ रहे तो उस 
समय जो जीव गर्भ में आयेगा वह जन्म लेने पर राज्यमान्य, 
महान सुखी अथवा स्वयं ही राजा हो और कामदेव के समान रूप 
लावण्य युक्त होगा। यदि स्त्री को जल तत्त्व में गर्भ रहे तो उस 
समय जो जीव उसके गर्भ में आयेगा वह जन्म लेने पर धनवान, 
भोगी, सुखी, चतुर, विलक्षण, नीतिवान होगा। यदि नारी को 
अग्नि तत्त्व में गर्भ रहे तो उस जीव की अल्पायु होगी। यदि 
जीवित रहेगा तो अति दुखिया होगा और उसके जन्म लेने पर 
उसकी माता मर जायेगी । यदि नारी को वायु तत्त्व में गर्भ रहे तो 
वह जीव जन्म लेने पर दुःखी, देश भ्रमण करने वाला, विकल 
चित्त वाला और मूर्ख होगा। यह बात बुद्धिमानों को निःसंदेह 
जाननी चाहिए । यदि आकाश तत्त्व में गर्भ रहे तो गर्भ गिर 
जायेगा तथा इन उपर्युक्त तत्त्वों में जो फल बतलाया गया है यदि 
इन तत्त्वो में संतान का जन्म हो तो भी वैसा ही फल समझ लेना 
चाहिए । पृथ्वी तत्त्व में पुत्र, जल तत्त्व में पुत्री का जन्म हो । वायु 
तत्त्व में गर्भ चल जायेगा अर्थात्‌ जो पिण्डाकृति बनी है वह गल 
जायेगी। अग्नि तत्त्व में गर्भ गिर जायेगा तथा आकाश तत्त्व में 
नपुंसक का जन्म होगा। अपने-अपने स्वरों में इसका प्रधान 
विचार है, तत्त्व का विचार करना यह दूसरा आधार है । स्वर के 
संक्रम समय यदि कोई आकर गर्भ संबंधी प्रश्न करे अथवा उस 
समय यदि गर्भ रहे तो उसके गर्भ का अवश्य नाश हो जायेगा। 
इस प्रकार हमने यहां पर संक्षेप से गर्भ संबंधी विवेचन किया है । 

318-322. यदि चंद्र स्वर चलता हो तो दक्षिण और पश्चिम 
दिशा में गमन करने से खूब सुख भोग कर घर वापिस लौट 
आयेगा। सूर्य स्वर चल रहा हो तो पूर्व और उत्तर दिशा में गमन 
करने से मन की इच्छा पूरी होगी, ऐसा स्वर विज्ञान के जानकारों का 
कहना है। विदिशाओं में अपनी-अपनी नाड़ी के अनुसार जाने से ही 
कार्य की सिद्धि होगी। नाड़ी के विपरीत विदिशाओं में जाने से कार्य 
की सिद्धि कदापि नहीं होगी। चंद्र स्वर चलता हो तो पूर्व और उत्तर 
दिशा को नहीं जाना चाहिए, जो जायेगा वह या तो परदेश में ही मर 
जायेगा अथवा भारी कष्ट पायेगा। यदि सूर्य स्वर चलता हो तो 
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दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ नहीं जाना चाहिए, यदि जायेगा 
तो उसकी मृत्यु होगी और यदि मौत से बच भी जायेगा तो मृत्यु 
तुल्य कष्ट को भोगना पड़ेगा। टु 

323-327. दूर गमन के लिए हमेशा प्रबल योग में प्रयाण करना 
चाहिए और निकट में जाने के लिए मध्यम योग में भी प्रस्थान कर 
सकते हैं। कोई प्रदेश जाने के लिए प्रश्‍न पूछे, यदि पृथ्वी तत्त्व 
अथवा जल तत्त्व चलता हो तो शुभ है। ऊर्ध्व दिशा का स्वामी चंद्र 
है, अधोदिशा का स्वामी सूर्य है। क्रूर और सौम्य कार्यो के विचार 
के साथ दिशा का विचार करके प्रदेश गमनं करते समय तत्त्व को 
देखकर शुभ फलदाता तत्त्व में जाना चाहिए । सुखमना स्वर में कभी 
भी प्रदेश नहीं जाना चाहिए यदि जायेगा तो कार्य में हानि तथा 
मरण होगा । पांच तत्त्वों में एक-एक के पांच भाग होने से कुल 
पच्चीस भाग होते हैं । इसका स्वरूप बड़े ग्रंथों से ज्योतिषी को 
जानना चाहिए । 

328-332. यदि कोई आकर परदेश गये हुए मनुष्य के विषय में 
प्रश्‍न पूछे कि यह सुखी है अथवा दुखी है तो उस समय निम्न प्रकार 
से तत्त्वो का विचार कर उत्तर देना चाहिए । यदि स्वर में जल तत्त्व 
हो तो प्रश्‍न पूछने वाले को प्रेमपूर्वक कहो कि परदेश गया मनुष्य 
सब कार्यो को सिद्ध कर शीघ्र घर वापिस लौट आयेगा । यदि स्वर 
में पृथ्वी तत्व चलता हो उस समय विदेश गये हुए के लिए प्रश्न करे 
तो निश्चय पूर्वक कह देना चाहिए कि परदेश गया व्यक्ति आनंदपूर्वक 
है उसे किसी प्रकार का दुःख अथवा कष्ट नहीं है । यदि स्वर में वायु 
तत्व चलता हो उस समय कोई परदेश गये व्यक्ति के लिए आकर 
पूछे तो कहना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर दूसरे 
स्थान को चला गया है और उसके मन में कुछ चिता है। यदि स्वर 
में अग्नि तत्व चलता हो उस समय कोई परदेश गये व्यक्ति के लिए 
आकर पूछे तो कहना चाहिए कि परदेश गये व्यक्ति के शरीर में 
महान रोग और पीड़ा है। यदि स्वर में आकाश तत्त्व चलता हो उस 
समय परदेश गये व्यक्ति के लिए कोई आकर पूछे तो कह देना 
चाहिए कि उसकी परदेश में मृत्यु हो गई है। 

333-335. परदेश गमन समय यदि सूर्य स्वर में प्रयाण करना 
हो तो विषम पग से आगे चलना चाहिए तथा चंद्र स्वर में गमन 
करना हो तो सम पग से आगे चलना चाहिए। यानि सूर्य स्वर में 
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एक, तीन, पांच, सात इत्यादि कदम आगे चलना चाहिए तथा यदि 
चंद्र स्वर चलता हो तो दो, चार, छः, आठ आदि कदम आगे धरना 
चाहिए । एवं वार और तिथि का भी स्वर के साथ मेल का विचार 
करना चाहिए। जैसे कि चंद्र स्वर में प्रयाण करते समय बायें पग 
से चार कदम आगे बढ़ना चाहिए तथा उस समय वार एवं तिथियों 
में से चंद्र स्वर के अनुकूल होने चाहिए। जैसे कि सोम, बुध, 
वृहस्पति अथवा शुक्रवार में से कोई वार हो तथा तिथि का विचार 
भी पहले लिख आण हैं सो भी चंद्र की तिथि हो ऐसे योग में 
प्रस्थान करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं प्राप्त होती है । यदि 
सूर्य स्वर में प्रयाण करना हो तो दाहिने पग से तीन कदम आगे 
बढ्ना चाहिए तथा उस दिन वार और तिथि भी सूर्य की होनी 
चाहिए । ऐसा योग मिलने से प्रदेश जाने वाले की सब प्रकार की 
मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं । 

336-339. जो व्यक्ति स्वर का विचार करके कार्य करता है उसे 
तत्काल ही सफलता प्राप्त होती है । इसका तत्त्वज्ञान जो हमने यहां 
वर्णन किया है उसके चमत्कार का अनुभव करें। इस स्वरोदय के 
अनुसार विचार करके प्रस्थान करने वाले के लिए तिथि, वार, नक्षत्र, 
करण, योग, दिशाशूल, लक्षणपात, होरा, दग्ध तिथि तथा मूल, 
विष्टिकाल, कुलिका, लग्न, व्यतिपात, शुक्र अस्त, चौघड़िया, यमघट 
आदि ज्योतिष के कुयोगों का कोई विचार नहीं है क्योंकि स्वरोदय 
रूपी सूर्य के सामने सब हतप्रभ हो जाते हैं । अतः उपर्युक्त अपयोगों 
का स्वरोदय में कोई विचार नहीं है। ऐसे यह स्वरोदय ज्ञान किसी 
इस विषय के जानकार गुरु से प्राप्त करके सदा चिंतन तथा मनन 
करते रहना चाहिए। 

340-342. जिस प्रकार जल बिना तालाब प्यास को बुझाने में 
साधन रूप नहीं । जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर मुर्दा हो जाता 
है, जिस प्रकार पत्तों के बिना वृक्ष शोभा नहीं पाता, जिस प्रकार देव 
मूर्ति के बिना मंदिर की कोई शोभा नहीं होती, जिस प्रकार चंद्रमा 
के बिना रात में अंधेरा ही अंधेरा संशय भरा रहता है अर्थात्‌ चंद्र 
बिना रात शोभा नहीं पाती । जिस प्रकार तपस्या बिना मुनि सुशोभित 
नहीं होता, जिस प्रकार समता बिना तप आत्मा का कल्याण करने क्रैं 
असमर्थ रहता है; वैसे ही स्वरोदय ज्ञान. के बिना ज्योतिषी की 
किचित्मात्र भी शोभा नहीं होती। क्योंकि स्वरोदय ज्ञान को साधन 
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किये बिना ज्योतिषी वास्तविक तथा पूर्ण भेद को नहीं जान सकता। 
अतः प्रत्येक गणितज्ञ ज्योतिषी को इस स्वरोदय ज्ञान को किसी 
स्वरोदय ज्ञान के जानकार सुयोग्य गुरु के पास रह कर सीखना 
चाहिए । चिदानन्द जी कहते हैं कि सुयोग्य गुरु से इसका ज्ञान प्राप्त 
किये बिना मात्र कायक्लेश ही है। 

343-346. दाहिने (सूर्य) स्वर में भोजन करना चाहिए, बायें 
(चंद्र) स्वर में पानी पीना चाहिए । तथा बांई करवट सोना चाहिए। 
ऐसा करने से शरीर निरोग रहता है। चंद्र स्वर में भोजन करने से 
अथवा नारी को ऋतुदान देने से, सूर्य स्वर में पानी पीने से शरीर 
में रोगों की उत्पत्ति होती है। चंद्र स्वर में भोजन करने से अपच 
(बदहजमी) हो जाती है। तथा चंद्र स्वर में स्त्री से संभोग करने से 
शरीर का बल क्षीण हो जाता है एवं विपरीत (सूर्य) स्वर में पानी 
पीने से नेत्रो आदि का बल क्षीण हो जाता है। यदि पांच सात दिन 
तक इसी प्रकार विपरीत स्वरों में उपर्युक्त कार्य करोगे तो यह 
बात निश्चित है कि शरीर में अवश्य ही कोई रोग अथवा पीड़ा हो 
जायेंगी । 
347-350. इंगला (चंद्र) स्वर में बड़ी नीति (टट्टी) जाना चाहिए । 
पिंगला (सूर्य) स्वर में पेशाब करना तंथा तता सोना चाहिए, उपर्युक्त 
आचरण सदा करते रहो । दिन में चंद्र स्वर चले, रात को सूर्य स्वर 
चले इस प्रकार के अभ्यास करने से आयु लम्बी होती है अर्थात्‌ चंद्र 
स्वर में दिन का उदय हो तथा सूर्य स्वर में रात्रि का उदय हो तो 
उसकी आयु लम्बी होगी। यदि ऊपर कहे हुए से विपरीत स्वर चले 
तो जानना चाहिए कि मृत्यु समीप है । इसमें संशय नहीं है । ढाई-ढाई 
घड़ी (एक-एक घंटे) तक दोनों (चंद्र तथा सूर्य) स्वर चलते हैं तथा 
तेरह श्वास तक सुखमन स्वर चलता है। 

351-360. यदि आठ पहर तक (दिन-रात-चौबीस घंटे) सूर्य 
स्वर ही चलता रहे बीच में बिल्कुल. न बदले तो तीन वर्ष की आयु 
जाननी चाहिए। जिस मनुष्य का सूर्य स्वर सोलह पहर (दो 
दिन-रात--48 घंटे) तक बराबर चलता रहे बीच में बिल्कुल न बदले 
तो उसकी दो वर्ष में मृत्यु होगी। जिस मनुष्य को तीन रात-दिन 
बराबर सूर्य स्वर चलता रहे बीच में बिल्कुल न बदले तो उसकी एक 
वर्ष में मृत्यु जाननी चाहिए । यदि सोलह दिनों तक निरंतर सूर्य स्वर 
ही चलता रहे तो उस मनुष्य की एक महीने में मृत्यु जाननी चाहिए । 
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यदि एक मास तक निरंतर सूर्य स्वर ही चलता रहे तो दो दिन की 
आयु जाननी चाहिए। (हेमचंद्राचार्य कृत योगशास्त्र में एक दिन की 
आयु कही है) यदि निरंतर सुखमना स्वर पांच घड़ी चले और पांच 
घड़ी श्वास ठहर जाये, फिर पांच घड़ी सुखमना चले तो तत्काल मृत्यु 
हो । यदि चंद्र, सूर्य और सुखमना ये तीनों ही स्वर न चलें और मुख 
से श्वास लेना पड़े तो चार घड़ी में मृत्यु हो। यदि सारे दिन में चंद्र 
स्वर चले और सारी रात में सूर्य स्वर चले तो बड़ी आयु जाननी 
चाहिए । यदि दिन भर सूर्य स्वर चले और रात भर चंद्र स्वर चले तो 
छः महीने की आयु जाननी चाहिए। यदि चार, आठ, बारह, सोलह 
अथवा बीस दिन-रात निरंतर चंद्र स्वर चलता रहे तो दीर्घ आयु 
जाननी चाहिए। 

361-365. यदि तीन दिन-रात निरंतर आकाश तत्त्व चलता रहे 
तो एक वर्ष की आयु जाननी चाहिए। यदि चार दिन-रात तक 
बराबर आकाश तत्त्व चलता रहे तो अधिक से अधिक छः महीने की 
आयु जाननी चाहिए। अरुन्धती, धुव, बालिका तथा मातृका मंडल 
ये चारों जिस पुरुष को न दीख पड़े, उसकी आयु अत्यल्प जाननी 


, चाहिए। यहां जिहा को अरुंधती, नासिका के अग्रभाग को ध्रुव 


तारा, आंख की कीकी को बालिका तथा भूकुटी को मातूमंडल कहा 
है। यदि जिह्या न दीखे तो एक दिन में, नासिका का अग्र भाग न 
दीखे तो तीन दिनों में, तारा (दूसरे की आंख की कीकी में अपनी 
आंख की कीकी) न दीखे तो पांच दिनो में तथा भृकुटी न दीखे तो 
नव दिनों में मृत्यु जानना चाहिए । 

366-371. लघुनीति (पेशाब) बड़ी नीति (पाखाना) तथा वायु 
का सरना ये तीनों बातें समकाल में हों तो जान लेना चाहिए कि दस 
दिन की आयु बाकी रह गई है। यदि बादलों के बिना ही बिजली 
दिखाई दे तथा उसके घर पर कौएं आकर कोलाहल करें तो समझ 
लेना चाहिए कि मृत्यु समीप है। यदि चंद्र स्वर चले तो शरीर में 
अधिक सुख की प्राप्ति होती है। और यदि चंद्र स्वर तथा सूर्य स्वर 
दोनों ही न चलें तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु का समय समीप आ 
गया है। यदि एक पक्ष तक विपरीत स्वर चले तो शरीर में रोग हो, 
दो पक्ष तक विपरीत स्वर चले तो मित्र शत्रु बने तथा तीन पक्ष तक 
विपरीत स्वर चले तो अपनी मृत्यु समीप जाननी चाहिए । यदि अग्नि 
वाण, बिन्दु दिखलाई पड़े तो भी मृत्यु समीप समझनी चाहिए। इस 
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प्रकार काल ज्ञान की परीक्षा बहुत प्रकार से कड दी टै । अत: सब 


प्रकार का काल परीक्षा संबंधी ज्ञान किसी योगी गुरु से जान लेना 
चाहिए। जब बुद्धिमान नर अपना मृत्यु समय निकट समझे तव 
विशेष रूप से सावधान होकर आत्म कल्याण के मार्ग में लग जावे । 

372-377. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार साधन जगत में 
हैं । बहिर्दूष्टि लोग इनका जगत के व्यवहार में आने वाली प्रवृत्तियों 
का अर्थ लगाते हैं तथा अंतर्दृष्टि महात्मा इन चारों का निज गुणों 
का अर्थ धारण करते हैं । अज्ञानी लोग धर्म का अर्य कुलाचार करते 
हैं किन्तु बुद्धिमान और अनुभवी लोग धर्म का अर्थ वस्तु स्वभाव 
(“वत्थु सहावो धम्मो”) करते हैं । अज्ञानी लोग धन दौलत को अर्थ 
कहते हैं, परन्तु ज्ञानी पुरुष द्रव्य के स्वरूप के समझने को अर्थ 
कहते हैं । अज्ञानी लोग विषय सेवन-रति क्रीड़ा को काम कहते हैं 
किन्तु ज्ञानी लोग चित्त की अभिलाषा को काम कहते हैं। अज्ञानी 
लोग इन्द्रलोक को शिव कहते हैं परन्तु ज्ञानी महात्मा कर्म बंधन से 
सर्वथा छूट जाने से स्थिर गति. अर्थात्‌ जहां जन्म-मरण का सर्वथा 
अभाव है ऐसे मोक्ष को शिव कहते हैं। इस प्रकार अध्यात्म पद को 
जानकर जो प्राणी साधना करते हैं वे आत्मा के अनन्त आनन्द रूप 
निज धर्म का अनुभव प्राप्त करते हैं। 

378-382. हे मानव! इस संसार को अस्थिर जानकर धर्म 
साधना के लिए सदा तत्पर रहो, एक समय मात्र भी प्रमाद में मत 
जाने दो । हे मित्र! जिस प्रकार अंजली में लिया हुआ जल क्षण-क्षण 
में सदा छीजता रहता है उसी प्रकारं तुम्हारी आयु भी क्षण-क्षण में 
क्षय होती रहती है। काल का चक्र हर समय तुम्हारे मस्तक पर घूम 
रहा है अतः तू निर्भय होकर क्यों सो रहा है। यह तुम्हारा शरीर, 
धन-दौलत तथा जवानी संध्या समय की लालिमा के समान अस्थिर 
हैं । जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे सब स्वप्न के समान नाशवान 
हैं। रे जीव! तू मेरा-मेरा मत कर, जगत में तेरा कोई नहीं है। संसार 
में जिसे तू अपना परिवार मान रहा है वे सब स्वार्थ के साथी हैं। 


अंत समय में तेरी इनसे रक्षा न होगी। तू इन्हें दो दिन का साथी 
आत्मा का कल्याण कर। मन में इस संसार को 


विचार करना चाहिए क्योंकि ज्ञान के 
का विकार नहीं मिट सकता। 


समझकर अपनी आत 
असार समझ कर सदा ज्ञान का 
बिना आत्मा के अंतर भाव क 


383-386. जिसके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश द्वारा 
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वैराग्य रूपी चंद्रमा का उदय हुआ है उसके निकट दुःखों की खान 
रूप जो मिथ्यात्व है वह कैसे रह सकता है? अर्थात्‌ ज्ञान का 
प्रकाश होने से मिथ्यात्व रूपी अंधकार का स्वयमेव नाश हो जाता 
है। जो व्यक्ति मोह का त्याग कर अपने जिन स्वभाव में लीन 
होकर राग-द्वेष का त्याग कर समता भाव में रहता है उसे कर्म का 
बंध नहीं होता। पर परिणति (आत्मा के सिवाय दूसरे पदार्थों में 
ममत्व भाव) से जीव इस संसार में अनादि काल से जन्म मरण 
प्राप्त कर रहा है। आत्मा के सब प्रकार के पर पदार्थों पर से ममत्व 
भाव के हट जाने से उसे अक्षय (कभी नाश न होने वाला) तथा 
संक्लेश रहित (शाश्वत सुख सहित) मोक्ष की प्राप्ति होती है । जैसे 
कांचली छोड़ देने से सर्प का नाश नहीं होता उसी प्रकार मोक्ष 
अवस्था प्राप्त कर (आत्मा) शरीर रहित होकर भी अनंत काल तक 
मौजूद रहता है। 

387-392. हे जीव! न तू जन्म लेता है न मरता है, न छोटा है 
न बड़ा है, तुम में न कोई वर्ण है न जात-पांत है, तू न राजा है न 
रंक है, न साधु है न वेष है, तू सब में है और सबसे न्यारा अलख 
स्वरूप भी है, तेरा स्वरूप कोई भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तू 
तो अनन्त आनंदमय तथा शुद्ध स्वरूप है, जहां पर न जन्म है न 
मौत है, जहां पर किंचित मात्र भी न भय है न कष्ट है, जहां पर न 
किसी राजा के शासन का भय है; ऐसे दुःख, भय तथा परतंत्रता 
रहित जो अनन्त आनंद का स्थान मोक्ष है वही तेरा अपना देश है। 
हे जीव! इस बात को तू सदा-हर समय अपने लक्ष्य में रख, इस बात 
को भूल मत । जीवात्मा अविनाशी है तथा कर्म मल रूप पुदूगल जो 


आत्मा से संलग्न है वह नाशवान है । इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप का 


विचार करने से पाप और पुण्य कर्मो का नाश होता है। पुण्य को 
सोने की बेड्डी तथा पाप को लोहे की बेड़ी जानकर अपने आपको 
सदा इनसे भिन्न-न्यारा समझ कर निजस्वरूप को पहचान। 
393-396. चार गतियों में से देव और मनुष्य ये दो गतियां पुण्य 
के उदय से होती हैं। तथा तिर्यच और नरक ये दोनों गतियां पाप 
के उदय से होती हैं। चारों गतियों के नाश से मोक्ष रूपी पांचवीं 
गति प्राप्त होती है। पांचवी गति (मोक्ष) पाये बिना जीव को तीनों 
लोकों में शाश्वत सुख मिलना संभव नहीं है। यही निश्चित सत्य है। 
इस प्रकार जो व्यक्ति मन में विचार करके ज्ञान और ध्यान के रस 
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में लीन रहते हुए निर्विकल्प रस का अनुभव करता है वह सब प्रकार 
के विकल्पों से रहित हो जाता है। जब निर्विकल्प उपयोग में समाधि 
की प्राप्ति होती है तब जिस आत्मा की उपमा के लिए जगत में एक 
भी पदार्थ नहीं है उसकी अनन्त ज्योति का प्राणी अपने में प्रकाश 
कर उसके दर्शन पाता है। 

397-400. उस अद्भुत-अनुपम ज्योति का दर्शन पाने से मृत्यु 
का महात्रास मिट जाता है, ज्ञान योग की ऐसी उत्तम दशा सद्गुरु 
ने बतलाई है। बाकी के सब प्रकार के आलम्बनों को छोड़कर ज्ञान 
का सदा आलंबन करते हुए वैराग्य रस का अमृतपान करना ही मोक्ष 
प्राप्ति का एकमात्र उपाय है अतः आत्मा को निज स्वभाव में रमण 
करने के उपायों को सदा ग्रहण करो । थोड़े में ही अपने कर्त्तव्य को 
समझ कर उसका अपने कल्याण के लिए आचरण करो । हम कहां 
तक वर्णन करें, कहने और सुनने मात्र से श्रुत ज्ञान का कभी 
पार नहीं पा सकते । मैं और मेरेपन का ममत्व भाव ही इस जीव के 
बंधन का सबसे बड़ा कारण है। जिसमें मैं और मेरेपन का ममत्व 
भाव मिट गया है ऐसे निर्मोही (मोहनीय कर्म से रहित) ने ही मोक्ष 
को पहिचाना है। 

401-403. मैं और मेरे इस भाव से राग और द्वेष का बंध होता 
है। जब तक मन में राग और द्वेष है तब तक दोष नहीं मिट सकते । 
जिसमें राग-द्वेष नहीं है, उसे काल नहीं खा सकता अर्थात्‌ वह जन्म 
और मृत्यु से रहित होकर अजर-अमर हो जाता है, सर्वथा दोष 
रहित होकर बहुत बड़ी पदवी पाकर जगत में वास करता है। 
इसलिए हे चिदानंद! सदा श्वासोश्वास का ख्याल रख। इन अमूल्य 
श्वासोश्वास रूप आयु को व्यर्थ में मत खो। यह मनुष्य जन्म 
बार-बार नहीं मिलेगा, इसलिए इस जीवन का एक क्षण भी प्रमाद में 
मत जाने दे। न जाने श्वासोश्वास कब समाप्त हो जाएंगे और तेरी 
मृत्यु हो जायेगी। र 

404-410.' एक मुहूर्त (48 मिनटों) में स्वस्थ मनुष्य 3773 
श्वासोश्वास लेता है। एक दिन और रात (चौबीस घंटों) में स्वस्थ 
मनुष्य 113190 श्वासोश्वास लेता है । एक मास में (तीस दिन-रात) 
में स्वस्थ मनुष्य 3395700 श्वासोश्वास लेता है। एक वर्ष (बारह 
मास) में स्वस्थ मनुष्य 40748400 श्वासोश्वास लेता है । सौ वर्षों में 
स्वस्थ मनुष्य 4074840000 श्वासोश्वास लेता है । वर्तमान इस काल 
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में मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 116 वर्ष की है इससे अधिक कोई नहीं 
जीवित रहता। तथापि इस पंचम काल में सोपक्रम आयु कही है। 
अनेक प्रकार घातों में से किसी भी घात के होने से इस आयु का 
शीघ्र क्षय होना संभव है। 

411-415. स्वर में धीरे-धीरे श्वास चलने से अल्प (कम) आयु 
क्षय होती है । अर्थात्‌ दीर्घ श्वासोश्वास से आयु लम्बी होती है, तथा 
अधिक शीघ्रता से स्वर चलने से आयु जल्दी क्षीण होती है । समाधि 
में लीन मनुष्य जितने समय में चार श्वासोश्वास लेता है। उतने 
समय में शुभ ध्यान में लीन मनुष्य छः श्वासोश्वास, चुप बैठे हुए 
दस श्वासोश्वास, बोलते हुए बारह श्वासोश्वास, सोते हुए सोलह 
श्वासोश्वास, चलते समय बाईस श्वासोश्वास तथा नारी को भोगते 
हुए छत्तीस श्वासोश्वास लेता है। थोड़े समय में जिसके स्वर में 
अधिक श्वासोश्वास बहते हों उसकी आयु उतनी ही जल्दी क्षीण 
होती है तथा उतना ही बल घटता है । यदि तुम्हारे मन में विवेक है 
तो अधिक नहीं बोलना चाहिये, अधिक समय तक सोते भी नहीं 
रहना चाहिए तथा बहुत तेजी से चलना भी नहीं चाहिए। 

416-420. मन में पवन की गति को जानकर जो मनुष्य श्वास 
को स्थिर करता है वही व्यक्ति प्राणायाम 'के अनुपम भेद को पा 
सकता है । मेरु रूचक प्रदेश से सूरत डोर को पिरोकर कमल बंध को 
छोड़ने से अजपांजाप होता है। भ्रमर गुफा में जाकर वायु को अंदर 
खेंचकर पूरक करने के बाद दसवें स्थान में दीप शिखा के समान 
ज्योति के दर्शन योगी को होते हैं। शांत दशा में रहकर समाधि मार्ग 
प्राप्त करने तक जो अनेकों सिद्धियां प्राप्त होकर आश्चर्य होते हैं 
उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे तो अनुभवगम्य ही हैं। हे 
मित्र! जैसे-जैसे उपशम (शांत) भावना बढ़ती जाती हैं तथा मन, 
वचन और काया के योग का निरोध होता जाता है। वैसे-वैसे आत्मा 
अनन्त सुख रूप समुद्र की लहरों में गोते खाने लगता है। अंत में 
जीव योगातीत अवस्था में पहुंचकर शाश्वत सुख रूप मोक्ष प्राप्त 
करता है। 

421-424. इन्द्र का सुख भोगते हुए भी तृप्ति नहीं अर्थात्‌ इन्द्र 
का सुख भोगने के बाद फिर उस सुख का नाश है किन्तु ध्यान के 
योग में एक क्षण में शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है जिससे सदा के 
लिए तृप्ति प्राप्त हो जाती है। ध्यान के बिना मन की चंचलता को 
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नहीं जान सकता और मन की चंचलता को जाने बिना उसका 
निरोध कैसे संभव हो सकता है? मन का निरोध किये बिना शांति 
प्राप्त होना असंभव है। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध के लिए इस 
ध्यान के अनुपम स्वरूप को समझना चाहिए। पद्मासन लगाकर 
मूलबंध को दृढ़ करें और मेरुदंड को सीधा करके नासाग्र दृष्टि 
रखकर निश्चल मन से बैठें तथा भेद द्वार को पाकर श्वास का संचार 
करें । सब प्रकार के se ल्प भावों का त्याग कर अपनी आत्मा की 
स्थिरता को बढ़ाते जावें जैसे-जैसे स्थिरता बढ़ती जावे वैसे-वैसे 
निजात्म स्वभाव को प्रगट करने की तरफ प्रेम बढ़ाते जावें । 
425-428. जब तक निजात्म स्वभाव को प्रकट करने के लिए 
प्रीति नहीं होगी तब तक असंख्य उपाय करने पर भी स्थिरता प्राप्त 
नहीं हो सकती। प्रेम करने से मन वास्तविक आनंद को प्राप्त करने 


.के लिए निकटतम हो जाता है। यह बात निःसंदेह मन में समझो। 


तीन लोक में जितनी रचना है वह सब मनुष्य के शरीर में मौजूद हैं। 
अपने अंतर में इसक्रा अनुभव ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। 
जैसे-जैसे अंतर भाव में लीन होने से मन वायु स्थिर होती है 
चैसे-वैसे पूरक होकर वायु समाती जाती है। पूरक द्वारा खींचा हुआ 
वायु नाभि में जाकर स्थिर होता है उसे कुम्भक कहते हैं फिर वहां 
से वायु ऊपर की तरफ होकर निश्वास रूप से बाहर निकलता है उसे 
रेचक कहते हैं। पूरक, कुम्भक तथा रेचक करते समय अपने आप 
अजपाजाप होता है इस भेद को कोई विरला ही जान सकता है। 
499-432. श्वास लेते समय 'सो” का शब्द तथा निश्वास छोड़ते 
समय 'हं' का शब्द प्रगट होता है । इससे स्वमेव ही अजपाजाप होता 
है। इसका भेद हम पहले बतला चुके हैं। विस्तारपूर्वक जानने के 
इच्छुक ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ से इसका स्वरूप जान सकते हैं। यहां 
पर विस्तारपूर्वक लिखने से बहुत बड़ा ग्रंथ हो जायेगा । अतः हमने 
संक्षेप से ही: वर्णन किया है। इस देह में नाडियो का खूब विस्तार 
है। देह का स्वरूप जानने के लिए उन नाड़ियों को जानना परमावश्यक 
हे नाभि के मूल में से वट शाखाओं के समान फैली हुई बहुत-सी 
नाड़ियों (72000 नाड़ियां) को Ms चाहिए । उन नाडियो के मूल 
में अग्नि रूप शक्ति है। 
टर 4220. वह शक्ति नाभि में भुजंगाकार (सर्पाकार) कुंडलिनी 
नाम की नाड़ी है जो कि अढ़ाई आंटे देकर सोई हुई है। नाभि 
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उसका निवास स्थान है। कुंडलिनी नाड़ी से निकलकर दस बडी 
नाड़ियां ऊपर की ओर गयी हैं और दस बडी नाडियां इस कुंडलिनी 
में से निकलकर नीचे की ओर गई हैं। यहां पर छोटी नाड़ियों में से 
शाखा रूप निकली हुई हैं। दो-दो नाड़ियां इसी कुंडलिनी में से 
तिरछी (दो दांयीं तरफ और दो बायीं तरफ) निकली हुई हैं कुल 
मिलाकर चौबीस बड़ी नाड़ियां जाननी चाहिए। इन चौबीस नाड़ियों 
में से दस नाड़ियां वायु प्रवाहिका हैं । 1-इंगला, 2-पिंगला, 3-सुखमना, 
4-गांधारी, 5-हस्तिजिहा, 6-पूषा, 7-यशस्विनी, 8-अलम्बुषा, 9-कुहू, 
10-शंखिनी- ये नाम उपर्युक्त प्रधान दस नाड़ियों के हैं। 

438-443. मेरुदंड से वाम (बायें) भाग में इंगला, दक्षिण (दाहिने) 
भाग में पिंगला, नासापुट (मध्य देश) में सुखमना, वाम नेत्र में 
गांधरी, दक्षिण नेत्र में हस्तिजिह्णा (हस्तिनी), बायें कान में यशस्विनी, 
दायें कान में पूषा, मुख में अलम्बुषा, लिंग में कुहू (किरकल) तथा 
गुदा में संखिनी का वास स्थान है । इस प्रकार शरीर के दस द्वारों में 
दस नाड़ियां हैं । योगाभ्यासियों के लिये इनका ज्ञान करना परमावश्यक 
है। इन उपर्युक्त दस नाड़ियों में किस-किस वायु का वास है अब 
उस दस प्रकार की वायु का वर्णन करते हैं। प्राण, अपान, समान, 
उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कूकल, देवदत्त और धनंजय ये दस वायु 
अनुक्रम से उपर्युक्त दस नाड़ियों के आश्रित हैं अर्थात्‌ इंगला नाड़ी 
में प्राण वायु, पिंगला में अपान, सुखमना में समान, गांधारी में 
उदान, हस्तजिहा में व्यान, पूषा में नाग, यशस्विनी में कूर्म, अलम्बुषा 
में ककल, कुहू में देवदत्त तथा शंखिनी में धनंजय वायु आश्रित है । 
हमने ये सब बतला दी हैं। 

444-449. प्राण वायु हृदय में, अपान वायु गुदा में, समान वायु 
नाभि में, उदान वायु गले में, व्यान वायु सब शरीर में रहता है। इन 
प्राणादि पांचों वायु का निवास स्थान अनुक्रम से जानना चाहिए। 
अब पांच प्रकार की नाग आदि वायु द्वारा जो-जो वस्तु प्रगट होती 
है उसका अनुक्रम से वर्णन करते हैं। नाग वायु के प्रकाश से डकार 
प्रगट होती है। नाड़ी में कूर्म वायु के उदय से आंखों का खोलना 
होता है। ककल वायु से छींक प्रगट होती है । देवदत्त वायु से जंभाई 
आती है तथा धनंजय वायु का वास सारे शरीर में हैं। इत्यादि 
नाड़ियों के विषय में संक्षेप से वर्णन कर दिया है । इनके विशेष ज्ञान 
के अभिलाषी सद्गुरु से कर लेवें। 
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सारांश यह है कि यह बात विशेष रूप से लक्ष्य में रखने की है 
कि जब स्वर बाहर को निकलता हो तो उस समय कोई प्रश्न पूछे, 
प्रयाण करे अथवा कार्य प्रारंभ करे तो करोड़ों प्रयत्न करने पर भी 
उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी । और जब स्वर भीतर को जाता हो 
अर्थात्‌ स्वर नाक में प्रवेश करता हो उस समय यदि कोई आकर 
प्रश्न आदि करे तो उसे अवश्य सिद्धि हो। किसी भी प्रकार की 
विघ्न बाधाएं उसके कार्य में बाधक नहीं हो सकती। 


450-453. ये जो पांच तत्त्व कहे हैं वे तो संज्ञा रूप हैं मात्र इन - 


पर ही मन लगाये रखना अध्यात्म दृष्टि से उपयोगी नहीं है । इसलिए 
उन अध्यात्मयोगियों के लिए तो ये मिथ्या ही हैं। हे महानुभावो! 
जैन आम्नाय ऐसी है कि मात्र स्वर विचार के लिए ही इसको सम्यगू 
प्रकार से ग्रहण करने अर्थात्‌ स्वरों द्वारा शुभाशुभ फल को समझने 
के लिए और सम्यगू प्रकार से समझ कर उसके अनुसार कार्य करने 
से मनुष्य सब प्रकार के वर्णन इसमें किये गये सुखों को प्राप्त कर 
सकता है। मैं (चिदानन्द) ने श्री स्वरोदय ग्रंथ संक्षेप से कहा है। इस 
ग्रंथ को पढ़ने और समझने वाले मनुष्यों को यह सुख देने वाला है। 
मिति असाढ़ वदि दसमी शुक्रवार विक्रम संवत्‌ 1905 को चिदानन्द 
ने इस ग्रंथ की रचना की । (पाठान्तर के अनुसार 1907 को यह ग्रंथ 
समाप्त किया गया)। 
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ज्योतिष शास्त्र और स्वर-योग 


स्वर-योग में जहां एक ओर आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें 
विभिन्न उपाय मिलते हैं, वहीं ज्योतिष शास्त्र में स्वर-विज्ञान में स्वरों के 
माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान के संबंध में फलादेश के अनेक 
सिद्धांत प्रतिपादित हैं। यद्यपि ज्योतिष शास्त्रों में विभिन्न ग्रंथों की 
भांति स्वर-ग्रंथो में भी कहीं-कहीं घोर विरोधाभास है । स्वर शास्त्र स्वरों 
की बाल, युवा, वृद्ध अवस्था के साथ मृत्यु स्वर की भी चर्चा करता है। 
ज्योतिषशास्त्र का 'होरा” शब्द 'अहोरान्न' का संक्षिप्त रूप है। इस शब्द 
के 'हो' एवं 'रा” को लेकर यह शब्द बना है। 'हवर' और ग्रीक का 
“होरा? भी यही दशति हैं । अहोरात्र (रात-दिन) में चौबीस घंटे होते हैं। 
राशियां बारह हैं। इनमें दो का गुणा करने से फल चौबीस प्राप्त होता 
है अर्थात्‌ होरा चौबीस घंटे दिन-रात का होता है | होरा स्कंध के सत्रह 
भाग हैं, जिसमें स्वर ज्योतिष भी एक है। 

फलित ज्योतिष में स्वरों के अनुसार फलादेश की एक प्रक्रिया है । 
लौकिक संस्कृत के परिष्कृत स्वरूप आने के पूर्व पाणिनी के व्याकरण 
में वर्णित 14 माहेश्वर सूत्रों में अच्‌ तक मूल 9 स्वरों को स्वीकार 
किया है। 

पतंजलि के महाभास्य में 'ऋकारेऽपि इकारो गृहीतः? मान्यता के 
अनुसार इन मूल स्वरों की संख्या पांच (अ', इ?, उ, ए*, ओः) स्थिर 
होती है। योगशास्त्र और तंत्र शास्त्र. में इन स्वरों की अधिकाधिक 
मीमांसा मिलती है। स्वर शास्त्रीय फलादेश की परम्परा का उद्भव 
और उनका व्यवस्थित रूप हमें संभवतः ब्रह्मयामल, रुद्रयामल जैसे 
सात यामल ग्रंथों में मिलता है । 'नरपतिजयचर्या? और 'जयार्णव” ग्रंथ 
में स्वर शास्त्रीय फलित परम्परा का विकास लक्षित किया गया है। 

स्वर शास्त्रीय फलादेश पद्धति में मूलतः पांच स्वरों को फलादेश 
का मूलाधार मानते हैं। व्यक्ति विशेष के नाम स्वर या जन्म राशि 
नाम स्वर के अनुरूप पूरे जीवन को स्वरानुरूप- 1. बाल, 2. कुमार, 
3. युवा, 4. वृद्ध, 5. मृत्यु- ये पांच अवस्थाएं हैं। जीवन की भी यही 
पांच अवस्थाएं हैं । इन पांच स्वरों में व्यक्ति विशेष के नाम या जन्म 
राशि के अनुसार जो स्वर प्रथम होगा उसंकी दशा के विचार में 
उस स्वर को प्रथम मान लेंगे। जैसे माता स्वर की दृष्टि से अनिल 
नाम वाले व्यक्ति के लिए 1- अ (वाल) 2- इ (कुमार) ३- उ (युवा) 
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4- ए (वृद्ध) 5- ओ मृत्यु स्वर होगा। किन्तु मुरारी नाम वाले व्यक्ति 
के लिए 1- उ (बाल), 2- ए (कुमार) 3- ओ (युवा), 4- अ (वृद्ध) और 


NIT ह, 


5- इ (मृत्यु) स्वर होगा। इसी प्रकार मोहन के लिए 1- ओ (बाल) . 


2- अ (कुमार), 3- इ (युवा) 4- उ (वृद्ध) 5- ए (मृत्यु) स्वर होगा । 
इस पद्धति में फलादेश में सहायक अनेक स्वर चक्रों का वर्णन 
मिलता है। नरपतिजयचर्या में 20 स्वर चक्रों का वर्णन मिलता है 
किन्तु इन स्वर चक्रों की संख्या मूलतः आठ ही स्वीकार की गयी है। 
1. मात्रा स्वर चक्र, 2. वर्ण स्वर चक्र 3. ग्रह स्वर चक्र, 4. जीव 
स्वर चक्र, 5. राशि स्वर चक्र, 6. नक्षत्र स्वर चक्र, 7. पिण्ड स्वर चक्र, 
8. योग स्वर चक्र। 


1. मात्रा स्वर चक्र : तत्काले मात्रिको ग्राह्य : 

नाम के 16 स्वरों में मान्य पांच स्वरों (अ, इ उ, ए, ओ) में प्रथम 
वर्ण में जो स्वर प्रयुक्त होता है उसके अनुसार मान्य स्वर चक्र के 
अनुरूप उसका मात्रा स्वर निकालते हैं। किसी भी नाम से उसका 
शुभाशुभ फलादेश के लिए प्रथमतः मात्रा स्वर चक्र से उसके अनुसार 
ही उसके फलादेश के बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु स्वर निर्धारित 
किए जाते हैं। सुविधा के लिए यहां मात्रा स्वर चक्र- 


तत्काल फलादेश करने में इस मात्रा स्वर चक्र की उपयोगिता 
होती है। यदि कोई किसी भी समस्या पर तत्काल फलादेश जानना 
चाहता है तो मात्रा स्वर से उसके नाम के अनुसार उसका प्रधान स्वर 
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निश्चित करते हैं, और बाद के स्वरों को उसी क्रम (बाल, कुमार, 
युवा, वृद्ध, मृत्यु) में रखते हैं । तत्काल घटी से समय का ज्ञान कर 


- दिनमान के अनुसार चलने वाली घटी में उसकी स्वर दशा निकाल कर 


ज्योतिषी इस प्रकार फलादेश करता है-- 


1. 


जिस दिन या तिथि में जिस समय (प्रश्नकर्ता के प्रश्‍न के 
समय) यदि बाल स्वर की दशा चल रही है तो सफलता । 
यदि उस समय उसका (प्रश्नकर्ता का) कुमार स्वर चल रहा 
है तो अधिक सफलता। 

यदि उस समय उसका युवा स्वर चल रहा है तो पूर्ण सफलता 


, यदि उस समय उसका वृद्ध स्वर चल रहा है तो प्रायः असफलता । 
. यदि उस समय उसका मृत्यु स्वर चल रहा है तो विफलता या 


अनिष्ट की संभावना । 


2. वर्ण स्वर चक्र : “दिने वर्ण स्वरस्तथा’ 

मात्रा स्वर के पश्चात्‌ वर्ण स्वर चक्र का विचार किया जाता है। 
यहां पर फलित के आदेश के लिए किसी के नाम में आने वाले आदि 
के वर्ण को ग्रहण करते हैं। उस वर्ण के अनुसार उसकी स्वर दशा मान्य 
वर्ण स्वर चक्र के अनुसार होगी। वर्ण स्वर चक्र इस प्रकार है-- 


र 


ख 
ज़ 
ठ 
न 
म 


श 


(नोट : नाम के आदि में ङ ञ ण वर्ण नहीं देखे जाते। अतः 


आचार्य ने इस वर्ण स्वर चक्र में इनका उपयोग नहीं किया है। यदि 
किसी के नाम में ये वर्ण हो तो उनकी जगह पर क्रमशः ग ज ड वर्णो 


का प्रयोग नाम में करना चाहिए ॥) 
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गार, | 3. ग्रह स्वर चक्र (पक्षे ग्रह स्वरो ज्ञेयः) 


कर | इस स्वर चक्र के अनुसार किसी नाम के प्रथम अक्षर स्वर के अनुसार 
कर । अवकहडा चक्र में यह देखते हें कि निश्चित स्वर युक्त वर्ण किस नक्षत्र 
| के किस चरण में पड़ता है। फिर उसकी राशि निर्धारित कर उसके 

के | अधिपति ग्रह का भी वही स्वर होने से उसे ग्रह स्वर कहा गया है। 
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नामों के आदि स्वर एवं व्यंजनों के लिए जीव स्वर चक्र में 
निर्धारित अंक संख्या (स्वर - व्यंजन) में 5 से भाग देने पर शेष 1 से 
अ स्वर, 2 से ई, 3 से उ, 4 से ए और 5 या शून्य से सर्वत्र ओ स्वर 
जानना चाहिए । किसी नाम के अनुसार एक मास पर्यंत शुभाशुभ का 
विचार करने में इस जीव स्वर चक्र का उपयोग करते हैं। 


5. राशि स्वर चक्र (ऋतौ राश्यंशको ग्रह्यः) 


वृश्चिक 6 | म. $ 


ध. 9 


म. 6 


निश्‍चित नाम के आदि वर्णानुसार अवकहडा चक्र में वह नाम 
जिस राशि के जितने अंश में हो उसी के अनुसार उस नाम का राशि 
स्वर स्थिर किया जाता है । 


6.. नक्षत्र स्वर चक्र (षण्मासे नक्षत्र सम्भवः) 


श्रवण 
धनिष्ठा 
शतमिषां 


पूर्वषषाढ़ा | पूर्वा भाद्र 


उत्तराषाढा | उत्तराभाद्र 


जिस नाम का आदि वर्ण अवकहडा चक्र में जिस नक्षत्र में पड़े, 
और वह नक्षत्र मान्य नक्षत्र स्वर चक्र में जिस स्वर में पड़े वही उसका 
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न 11, 


1 से 
स्वर 


नाम 
राशि 


नक्षत्र स्वर होता है। 6 महीने का शुभाशुभ फल विचार में इस नक्षत्र 
स्वर चक्र से फलादेश किया जाता है। 


7. पिण्ड स्वर चक्र (अन्दे पिण्ड स्वरो ज्ञेयः) 
हि 
किसी नाम के सम्पूर्ण वर्णो तथा स्वरों के वर्ण स्वर संख्या, तथा 
मात्रा स्वर संख्या (वर्ण स्वर चक्र और मात्रा स्वर चक्र के अनुसार) 
निकालकर सम्पूर्ण वर्ण स्वरों के योग और मात्रा स्वरों के योग को 
एक साथ जोड़कर उसमें 5 से भाग देने पर शेष फल के अनुसार पिण्ड 
स्वर का निर्धारण करते हैं। शेष 1 होने पर अ स्वर, 2 होने पर इ 
स्वर, 3 से उ स्वर, 4 से ए स्वर और 5 या शून्य होने पर ओ स्वर को 


पिण्ड स्वर के रूप में ग्रहण करते हैं। 
पिंडस्वर = नाम के वर्ण स्वरों की संख्या + नाम के मात्रा स्वरों की संख्या 


= शेष 1 अ, 2 इ, 3 उ, 4 ए, 5 या 0 = ओ स्वर होता है। 
किसी नाम के अंनुसार तत्कालीन वर्ष भर के शुभाशुभ विचार के 
लिए पिण्ड स्वर चक्र की उपयोगिता होती है. 


8 योग स्वर चक्र (योगो दवादश वार्षिके) 

किसी भी नाम के पृथक-पृथक मात्रा स्वर चक्र, वर्ण स्वर चक्र, 
ग्रह स्वर चक्र, जीवस्वर चक्र, राशि स्वर चक्र, नक्षेत्र स्वर चक्र, पिण्ड 
स्वर चक्र के अनुसार ज्ञात स्वरों की संख्या के योग में 5 से भाग देने 
पर शेषफल के अनुसार योग स्वर चक्र के स्वर का निर्धारण करते हैं । 
शेष 1 से अ स्वर, 2 से इ स्वर, 3 से उ स्वर, 4 से ए स्वर और शून्य 
या 5 से ओ स्वर को योग स्वर के रूप में ग्रहण करते हैं। 

किसी मनुष्य के नाम के अनुसार उस नाम के सम्पूर्ण प्राणियों, 
पदार्थो, वस्तुओं एवं चराचर प्रकृति की वस्तुओं के 12 वर्ष की अवधि तक 
का शुभाशुभ फलादेश करने के, लिए योग स्वर चक्र का नह करते हैं । 

इन स्वर चक्रो की उपादेयता न केवल आठ कालों में फलादेश में 
होती है अपितु जीवन की अनेकानेक समस्याओं के सुलझाने में ये 
स्वर चक्र अत्यधिक उपादेय सिद्ध होते हैं। 


वार्षिक स्वर याई | 
वार्षिक स्वर निकालने के लिए प्रथम प्रभवादि सम्वत्सरों से प्रारंभ 
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कर प्रत्येक मूल स्वरों का प्रत्येक सम्वहसर में क्रमशः भोगकाल निर्धारित 
करते हैं, इस प्रकार वर्तमान सम्वत्सर की प्रारंभ की क्रम संख्या में 5 
का भाग देने से वार्षिक स्वर ज्ञात करते हैं। 
अयन स्वर 

एक वर्ष में छह मास के दो अयन होते हैं, जिन्हें क्रमशः उत्तरायण 
और दक्षिणायन कहते हैं, जिनके निर्धारण के लिए दो प्रकार के मान्य 
सिद्धांत हैं-निरयण-स्थिर सम्पात और सायन चल सम्पात इनके 
अनुसार उत्तरायण और दक्षिणायन इस प्रकार है- 

उत्तरायण : 15 जनवरी से 15 जुलाई तक निरयण-स्थिर सम्पात 
से, 27 दिसंबर से 22 जून तक सायन चल सम्तात से / 

दक्षिणायन : 76 जुलाई से 14 जनवरी तक निरयण-स्थिर सम्पात 
से, 23 जून से 22 दिसंबर तक सायन चल सम्पात से / 

उत्तरायण में अ स्वर और दक्षिणायन में इ स्वर का उदय होता है। 
किसी भी नाम के नक्षत्र स्वर का अयन स्वर से सम्बन्ध स्थापित कर 
उसकी बाल कुमारादि दशाएं स्थिर की जाती हैं। पूरे अयन में स्वरों की 
अंतर्दशा के अनुसार एक स्वर का भोगकाल 16 दिन 21 घटी 49 पल 
होता है। जिसके अनुसार फलादेश में सूक्ष्माति-सूक्ष्म विचार करते हैं। 
ऋतु स्वर 

ज्योतिष शास्त्र एवं लोक व्यवहार में भी छह ऋतुएं मानी जाती 
है। किन्तु स्वर शास्त्रीय की फलादेश की पद्धति में 5 मूल स्वर ग्रहीत 
करने से मुख्यतः 5 ऋतुओं का 5 स्वरों के अनुरूप 5 विभागों में 
समाहार करते हैं और प्रत्येक कालांश की दिन संख्या 72 मानते हैं। 

1. अ स्वर का उदय - 13 अप्रैल से 26 जून तक 

2. इ स्वर का उदय - 27 जून से 9 सितंबर तक 

3. उ स्वर का उदय - 10 सितंबर से 21 नवंबर तक 

4. ए स्वर का उदय - 22 नवंबर से 31 जनवरी तक 

5. ओ स्वर का उदय - 1 फरवरी से 12 अप्रैल तक 

अन्तर्दशा के अनुसार एक ऋलु में प्रत्येक स्वर का भोगकाल 6 
दिन 32 घटी 43 पल होता है। किसी नाम के शुभाशुभ विचार के 
लिए उसके राशि स्वर का ऋतु स्वर से संबंध स्थापित कर उसकी 
बाल, कुमार आदि स्वर दशाएं निर्धारित करनी चाहिए। 
मास स्वर 


स्वर शास्त्रीय फलादेश की पद्धति में मास स्वर का विचार करने 
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से पूर्व एक बात अवश्य ध्यान देने की है, वह यह है कि यहां पर 
प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा पर्यंत एक मास की 30 दिनों की गणना 
करते हैं। सामान्य प्रचलित अमावस्या से अमावस्या तक के मास 
गणना से यह भिन्न है। 

पूरे वर्ष में पांच मूल स्वरों का उदय क्रमशः इस प्रकार .होता है- 

1. अ स्वर का उदय - भाद्रपद, मार्गशीर्ष, वैशाख 

2. इ स्वर का उदय - आषाढ-श्रावण-अश्विन 

3. उ स्वर का उदय - चैत्र-पौष 

4. ए स्वर का उदय - ज्येष्ठ-कार्तिक 

5. ओ स्वर का उदय - माघ-फाल्गुन 
पक्ष स्वर 

किसी नाम के द्वारा स्वर शास्त्रीय फलादेश की पद्धति में एक पक्ष 
तक उसके शुभाशुभ भविष्य का फलादेश पक्ष-स्वर के अनुरूप होगा । यहां 
मास के कृष्ण एवं शुक्ल दो पक्षों में क्रमशः अ और इ स्वर की दशा 
चलती है। अंतर्दशा के अनुसार पुनः उसमें प्रत्येक स्वर का भोगकाल 
15/11 = 1 दिन 21 घटी 49 पल 27-3/11 विपल होता है। स्वरों की 
यह अंतर्दशा, तिथि का मान 60 घटी और पक्ष के पूरे 15 दिनों में किया 


गया है । किन्तु सूक्ष्म विवेक पूर्ण फलादेश के लिए पंचांगों में निर्दिष्ट तिथि . 


मानों को ध्यान में रखकर प्रत्येक स्वर की अंतर्दशा निर्धारित करनी 
चाहिए । पक्ष की अवधि में फलादेश के लिए किसी नाम के ग्रह स्वर के 
साथ पक्ष स्वर का सम्बन्ध स्थापित कर फलादेश करते हैं। 


दिन स्वर 
किसी नाम के अनुसार दैनिक शुभाशुभ का फलादेश करने के 


लिए 13 तिथियों में नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा के अनुसार 
तीन-तीन तिथियों में पांच मूल स्वरों का उदय होता है। 
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अंतर्दशा में प्रत्येक स्वर का भोगकाल = 1 %60/11 = 5 घटी 
27-3/11 पल नाम के अनुसार दैनिक फलादेश के लिए उस नाम के 
वर्ण स्वर से दिन स्वर का सम्बन्ध स्थापित करते हैं। 

निश्चित एवं पूर्णतः सत्य फलादेश के लिए किसी नाम के व्यक्ति 

के जन्मकाल का इष्ट समय का ज्ञान आवश्यक है। जिससे उसका 
द्वादश सम्वत्सर का स्वर ज्ञात हो और उस कालांश में तत्तत्‌ भुक्त 
भोग्य वर्षादिक का समीचीन ज्ञान हो सके तथा आठ कालो के सतत 
स्वरों का निर्धारण हो सके । इसके साथ ही उसकी वय का निश्चित 
ज्ञान हो सके । ० 

फलादेश के लिए अनेक स्वरों की बाल, कुमार, युवा, वृद्ध आदि 

दशाओं में इस प्रकार का फलादेश है- 

1. बाल स्वर की दशा में बाल स्वर के अंतरों में अनजाने में 
धोखा या बहकाव में आकर कोई मनुष्य बड़ी भूल कर 
सकता है या बाल स्वर दशा में मृत्य स्वर का उदय होने पर 
दुर्घटना या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। 

2. बाल स्वर की दशा में कुमार स्वर का उदय होने से दिनचर्या 
का अच्छा योग समुपस्थित होता है। 

3. बाल स्वर दशा में युवा स्वर का अंतर किसी अच्छे या 
साहसिक कार्य में पूरी सफलता ला सकती है। 

4. बाल स्वर दशा में वृद्ध स्वर दशा के अंतर की दशा की तिथि 


में बड़ी दुर्बलता, निरुत्साह वृत्ति तथा वैराग्य से अनुराग हो . 


सकता है। 


5. बाल स्वर की दशा में मृत्यु स्वर की अंतर्दशा किसी बड़ी 
पराजय की सूचिका हो सकती है, यथा मनोनाश या मनोव्यथा 
का योग समुपस्थित कर सकती है। 

इसी प्रकार- कुमार, युवा, वृद्ध,- मृत्यु के समयों में बाल, कुमार, 

युवा, वृद्ध, मृत्यु सम्बन्ध के सूक्ष्म समयों में शुभाशुभ का प्रत्युत्पन्न 
मतिक विद्वान स्वर शास्त्री ज्योतिषी कर सकता है। 

यदि द्वादश वार्षिक अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, घटी स्वरों में 

किसी नाम के एक ही स्वर का उदय हो रहा हो और सभी अंतर 
समयों में भी उसी एक स्वर का उदय हो रहा हो तो 12 वर्ष के अमुक 
वर्ष के अमुक अयन के अमुक ऋतु मास पक्ष की अमुक तिथि के 
अमुक घटी (समय) में उस नाम के पुरुष या महिला जो बाल, (वयस्क) 
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युवा, वृद्ध स्वस्थ या आतुर हो। उसे परम पद प्राप्त हो सकता है 
(यदि शुभ स्वर का उदय हो) अथवा उस पुरुष को उस समय सघन 
कष्ट हो सकता है (यदि अशुभ स्वरों का उदय हो) 

स्वरों की बारह अवस्थाएं 


आठ कालांशों में पांच मूल स्वरों का अवधि विशेष में, अनेक | 


रूपों में क्रमशः उदय होता है। इन स्वरों में प्रत्येक के भोगकाल में 
उसकी अवान्तर 12 अवस्थाएं आती हैं, जिनके अनुसार ही उचित रूप 
से फलादेश करने में सुगमता होती है। 
बाल स्वर की बारह अवस्थाएं 

1. मूल, 2. बाल, 3. शिशु, 4. हासिका, 5. कुमारिका, 6. यौवन, 
7. राज्यदा 8. क्लेश 9.. विद्या, 10. ज्वरिता 11. प्रवासा और 
12. मृता । 
कुमार स्वर की बारह अवस्थाएं 

1. स्वस्था, 2. शुभा, 3. मोघा, 4. अतिहर्षा, 5. वृद्धि, 
6. महोदया, 7. शांतिकरी 8. सुदर्पा,9. मंदा, 10. शमा 11. 
शान्तिश्रुणोरया और, 12. मांगल्यदा। 
युवा स्वर की बारह अवस्थाएं 

1. उत्साह, 2. धैर्य, 3. उग्रा, 4. जया, 5. वला, 6. संकल्प योगा, 
7. सकामा, 8. तुष्टि, 9. मुखा, 10. सिद्धा, 11. धनेश्वरी और 
12. शान्तामिघा। । 


वृद्ध स्वर की बारह अवस्थाएं 
1. बैकल्या, 2. शोषा, 3. मोघा, 4. च्युतेन्द्रिया, 5. दुखिता, 


6. रात्रि, 7. निद्रा, 8. बुद्धिप्रभंगा, 9. तपा, 10. क्लिष्टा, 11. ज्वरा 

और 12. मृता। 

मृत्यु स्वर की बारह अवस्थाएं 
1. छिन्ना, 2. बन्धा, 3. 

6. ज्वलना, 7. कष्टदा, 8. 

11. और 12. क्षमा। 

र उन ती में से किस नाम की कौन स्वर दशा बाल 
कुमार आदि क्रम से वर्णित होगी इसका यह विवेक हैकि a 
स्वर चक्रों के अनुसार किसी कालांश के स्वर चक्र की स्वर हा 
विचार किया जाता है । स्वर चक्र के अनुसार किसी नाम का 
नियत स्वर होरा, काला त्य 5 काल वरीस से पा 0 


रिपघातकारी, 4. शोषा, 5. मही, 
्रणांकिता 9. भेदकरी, 10. दाता, 
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का स्वर पूर्वक चक्र में गिना जायेगा । स्वर चक्र से प्राप्त मूल स्वर 
और कालांश स्वर जिस क्रम संख्या में आयेगा उसके अनुसार 
पहला बाल, दूसरा कुमार, तीसरा युवा, चौथा वृद्ध और पांचवां 
मृत्यु स्वर होता है। 

इन स्वरों के क्रमशः बार-बार आगमन में उनकी बारह अवस्थाओं 
के अनुसार सतत्‌ रूप में फलित घटेगा । इन दशाओं की बारह अवस्थाओं 
का नामकरण उनके तत्तत्‌ परिवर्तनों को लक्ष्य कर ही किया गया है। 
इस प्रकार 5 मूल स्वरों की स्थिति विशेष के आधार पर 12 अवस्थाओं 
का अवान्तर भेद करने पर 60 प्रभेद निष्पन्न होते हैं। 
दिशा स्वर 

यात्रा प्रस्थान आदि के लिए दिशा स्वर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान 
है। फलित में जिसका महत्वपूर्ण उपयोग प्राचीन काल में युद्ध के 
अवसर पर किया जाता था। दिशा स्वर स्थिर करने के लिए अपनी 
स्थिति के अनुसार पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओं के पाच क्षेत्र विभाग 
करते हैं और प्रत्येक दिशा के लिए एक स्वर नियत करते हैं। पूर्व 
दिशा में अ स्वर, दक्षिण में इ स्वर, पश्चिम में उ स्वर, उत्तर में ए 
स्वर, मध्यम में ओ स्वर मानते हैं। 


उत्तर 
ए 


| 


पश्चिम उ “----- ओ मध्य -----> अ पूर्व 


| 


ड्‌ 
दक्षिण 


दिशा स्वर के ऐसा विधान है कि किसी न के वर्ण स्वर 
के अनुसार जो पांचवें स्वर की दिशा है वह मृत्यु की दिशा होती है। 
उस दिशा में यात्रा कदापि नहीं करनी चाहिए । 
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नाभि चक्र और स्वास्थ्य 


जिस प्रकार मनुष्य शरीर में हृदय का अपना एक महत्त्व है। हृदय 
गति रुक जाने पर जीव इतिश्री हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य 
शरीर में नाभि का अपना विशेष महत्त्व है। नाभि को यादै शरीर केंद्र 
कह दें तो अतिशयोक्ति न होगी। वस्तुतः प्रत्येक अंग एक दूसरे के 
साथ अभिन्न संबंध रखते हैं, सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाग में विकार आ जाने 
पर शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है । नाभि शरीर में विद्युत्गृह के उस 
मैंनस्विच की तरह है जो संपूर्ण विद्युत गृह की विद्युत्‌ का मापक होता 
है। ठीक इसी प्रकार नाभि भी संपूर्ण शरीर का मैंनस्विच की भांति 
ठीक प्रकार से नियंत्रण रखती है। इस नाभि में विकार जाने पर शरीर 
में हजारों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नाभि के विषय में उपनिषदों का 
मत है कि शरीर का बीज नाभिकंद हैं- 

मणिवत्तदुना यत्र वायुना पूरित बुः । 

तन्नाभिमंडल चक्र प्रोच्यते मणिपूरकम्‌ ।। 

मेद्रान्नवालादूर्ध्वा नाड़ीना कदमुच्चते । 

अंडाकार परिवृतं मेदोमज्जस्थिशोणितैः ।। 

तत्र नाड्यः समुत्पननाः सहस्त्राणां द्विसप्ततिः । । 

स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर नाभि मंडल में नाडियों का एक अंडाकार 
कंद है। वह मणि के समान चिक्कन कोमल अति सूक्ष्म रूप से प्राण वायु 
से भरा है। चारों ओर से मेद, मज्जा, हड्डी और रक्त से वह कंद घिरा 
रहता है। उसमें 72,000 नसें निकल कर सारे शरीर में फैली हुई हैं। 

शरीर को अपने में प्रत्येक कार्य करने की क्षमता लाने के लिए 
विविध प्रकार के व्यायाम, साधन, क्रियायें करते हैं, किंतु यदि नाभि 
में विकार है तो औषधि सेवन से लेकर समस्त स्वास्थ्य लाभ के 
साधन व्यर्थ सिद्ध होते हैं । शरीर में या पेट में किसी प्रकार का रोग 
या विकार आने पर औषधि या यौगिक साधन, व्यायाम आदि करने 
से पूर्व किसी योग-प्रशिक्षित नाभि-परीक्षक से अपनी नाभि का 
परीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए । 

नाभि के विषय में तथा उसका महत्त्व 
पुनः कहती है- 

तन्नाभिमंडले चक्र प्रोच्चते मणिप्ररकम्‌ । 

उर्ध्व मेद्रादधो नाभेः कदे योनिः खगाडवत्‌ । 


न प्रदर्शित करते हुए उपनिषद्‌ 
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तत्र नाड्यः समुत्पन्नाः सहस्राणां दिसप्ततिः । 

तेषु नाडी सहस्त्रेषु दिसप्ततिरुदाहृचाः । । 

प्रधानाः प्राणवाहिन्यो भूयस्तासु दश स्मृताः ।। 

उदरस्थ नाभि संस्थान में मणिपूरक नामक चक्र है, मेद्रन्द्रिय 
अर्थात्‌ स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर और नाभि के नीचे पक्षी के अंडे 
के समान नाड़ियों का उद्गम स्थान है। इसी स्थान से 72,000 
नाड़ियों की उत्पत्ति हुई है। इनमें प्राणवाहक 72 नाड़ियां प्रमुख हैं 
और इन 72 में 10 नांडियां प्रमुख है । जिसकी जानकारी इस पुस्तक 
में पूर्वस्थ है। | 

जब वह नाड़ी चक्र अपना स्थान छोड़ देता है, तब सारे शरीर में 
नाना प्रकार के रोगों का उत्पात प्रारंभ हो जाता है। आजकल 90 
प्रतिशत आबालवृद्ध नर-नारी की नाभि अपने स्थान से टली हुई रहती 
है, जिसका उन्हें भान तक नहीं होता और विविध प्रकार की अधि-व्याधि 
से त्रस्त रहते हैं। 
नाभि विकारग्रस्त क्यों? 

बाल्यावस्था को जीवन की नींव कहा गया है। इसी अवस्था में 
खेल-कूद करते समय सीढ़ी (पौठ़ी) से उतरते समय, एक हाथ, या 
दोनों हाथों से अधिक भार वहन करते समय नाभि अकस्मात्‌ ऊपर 
को ओर टलती है। एक पैर पर अकस्मात्‌ भार या झटका पड़ने से 
दांयी या बांयी ओर टलती है तथा वाम पाद में झटका लगेगा तो 
दक्षिण दिशा में नाभि जाएगी और दक्षिण पाद में झटका लगेगा तो 
वाम भाग में नाभि जाएगी। अनुसंधानपूर्वक देखा गया है कि प्रायः 
पुरुष वर्ग की नाभि वाम भाग में तथा महिला वर्ग की नाभि दक्षिण 
भाग में टली रहता है।' 
पुरुषों का नाभि परीक्षण कैसे? 

नाभि विकृति रोगी को उत्तानपाद आसन करवा कर शवासन में 
लेटने का निर्देश दें। परीक्षक एक मोटा धागा लें उसका एक सिरा 
नाभि के ऊपर रखें दूसरा सिरा बायें स्तन कर्णिक (घुंडी) पर रखें, 


पुनः नाभि चक्र का सिरा वहीं रखा रहें, स्तन वाला सिरा उठाकर दांये 
स्तन की कर्णिका पर रखें। 


परिणाम 


1. धागों के दोनों ओर का अंतर समान है तो जान लीजिए कि 
नाभि-चक्र ठीक है। 
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2. यदि दांयी ओर या बांयी ओर अंतर ज्ञात हो तो समझ लेना 
चाहिए कि नाभि-मंडल विकृत है तथा नाभि रली हुई है। 

3. जिधर का धागा छोटा-बड़ा हो उधर की दिशा में नाभि टली 
मानी जाती है। 

सूचना - यदि नाभिमंडल यथास्थान न हो तो अविलंब नाभि- 
विशेषज्ञ को दिखाकर यथास्थान करावें। तदनंतर कोई भी साधन 
व्यायाम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि करने से लाभ प्राप्त होगा। 
स्त्रियों की नाभि का परीक्षण केसे? 

उत्तानपादासन - शवासन के बाद एड़ी मिलाकर पंचे यथासाध्य 
फैलाने को कहें । अनंतर धागा लेकर एक सिरा बांयें पैर के अंगूठे पर 
रख कर नापें उसी स्थान को पकड़े रहें नाभि वाला वहीं रखकर दायें 
पैर के अंगूठे को नापें। 

परिणाम 

1. धागा दोनों ओर समान अंतर वाला है तो नाभि अविकृत है। 

2. धागे के माप में अंतर पाये जाने पर नाभि-विकृति जानना 
चाहिए । 

3. यदि धागा बांयी ओर कम पड़ता है तो जानना चाहिए कि 
नाभि बांयी ओर टली है तथा धागा दांयी ओर कम पड़ता है 
तो जानना चाहिए कि दांयी ओर टली है। अधिक पड़ने पर 
नाभि नीचे मानी जाती है। १ 

महिला एवं पुरुष दोनो का नाभि-परीक्षण कैसे? 

1. उत्तानपादासन-- शवासन अनंतर पांचों अंगुलियों के अग्रभाग 
को मिलाकर नाभि के ऊपर अंगूठे को दांयी ओर रखते हुए रखें। अगर 
नाभि को धड़कन (टक टक) की आवाज पांचों अंगुलियों को स्पर्श 
करती हुई यथाक्रम चल रही हो तो मान लेना चाहिए कि नाभि अविकृत 
है। वही धड़कन यदि दांये-बांये, ऊपर-नीचे के भागों में से किसी भी 
भाग को स्पर्श करती हुई अनुभूत हो उसी स्थिति के अनुसार निर्णय 
देना चाहिए कि नाभि किस दिशा की ओर टली हुई है। न 

2. उत्तानपाद- शवासन के बाद एक हाथ की पांच उंगलियां 
नाभि के ऊपर रखें तथा दूसरे हाथ से बांयें हाथ की नाड़ी देखें । दोनों 
की धड़कन समान हो तो नाभि अविकृत होगी। यदि नाभि और नाड़ी 
की धड़कन में अंतर आए तो समझ लें नाभि विकृत है और उदर 


रोगादि से रोगी ग्रस्त है। 
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3. एडी पंजों को मिलाकर सीधा खड़ा करें फिर दोनों हाथों को 
मिलाकर उंगलियों को देखें, यदि उंगलियां बराबर हैं तो जानें कि 
नाभि मंडल ठीक है यदि उंगलियों में अंतर मिले तो समझ लेना 
चाहिए कि नाभि विकृत है। 
नाभि अविकृत कैसे ? 

1. मालिश द्वारा, 2. आसनों द्वारा, 3. पैरों के विशेष व्यायाम 
द्वारा, 4. पैरों में विशेष झटकों द्वारा, 5. गुल्म के नीचे वाले हिस्से को 
दबा कर, 6. गिलास द्वारा, 7. हाथों को झटका देकर। 

1. रोगी के बांयी ओर बैठे और सरसों का तेल नाभि के 
ऊपर थोड़ा सा गिरायें। अंगूठा पेट के दक्षिण भाग में टिकाकर 
गोलाकार नाड़ी को मुलायम करने के लिए मालिश करें। फिर 
दोनों हथेलियों के अग्र भाग से जड़ को कोमल करें। अनंतर पेट 
को क्रमशः दांयें बायें ले जाते हुए कनिष्ठिका उंगली के मूल 
भाग से गणि बंध तक के भाग से (दोनों हाथों से ) नाड़ी को 
मुलायम करें । यदि नाभि ऊपर है तो दांया अंगूठा आगे रखते 
हुए यथासाध्य दबाव डालते हुए नाभि की अंगूठे के प्रभाव से 
नीचे की ओर लाकर यथास्थान छोड़े । यदि नाभि नीचे है तो 
अंगूठे को पेट के दक्षिण भाग में टिकाकर अनामिका एवं मध्यमा 
उंगलियों के सहारे अर्द्ध गोलाकार घुमाते हुए नीचे से ऊपर की 
ओर नाभि को यथासाध्य खिसका कर लावे । दांये-बांयें विकार 
होने पर अंगूठे की मालिश का प्रयोग करें। 

2. उत्तानपाद आसन, चक्रासन, उष्ट्रासन, मत्स्यासन । इन चारों 
आसनों को निरंतर 15-15 मिनट तक करने पर विकृत नाभि स्वतः 
ठीक हो जाती है। 

3. (क) यदि नाभि ऊपर की ओर टली है तो रोगी को उल्टा 
लिटावें और दायां हाथ बांया पैर पकड़ कर अपना एक पैर रोगी 
की पीठ पर रखकर उन पर हाथ पैर मिलाने का प्रयास करें । इसी 
प्रकार हाथ पैर बदल कर करें। उष्ट्रासन लगाने हेतु रोगी से कहें 
फिर विशेषज्ञ रोगी के हाथ पकड़कर उठावे और थोड़ा रोके रहे । 
फिर धीरे-धीरे वापिस आसन पर रख दें इसी प्रकार दो या तीन 
बार करें । 

(ख) रोगी को सीधा लिटाकर जिस ओर नाभि टली हो उससे 
विपरीत दिशा का पैर पकड़ कर दूसरे पैर को अपने पैर की 
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पकड़ में रखते हुए अपनी ओर झटका मारें। दोनों पैरों को इसी 
प्रकार करें। 

(ग) रोगी को सीधा लिटावें फिर रोगी के दोनों पैर घुटनों से 
मोड्ने को कहें। दोनों घुटनों के नीचे ठीक से पकड़ करते हुए सामान्य 
ढीले शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करने पर ऊपर खिसकी हुई 
नाभि ठीक हो जाती है। 

4. यदि नाभि नीचे टली हो तो कणिका देखकर पहले रोगी को 
सीधा लिटावें । अनंतर रोगी की नाभि देखकर जिस अवस्था में नाभि 
में धागा कम या अधिक है उसी के अनुसार विपरीत दिशा का पैर 
उठाकर अपने सीने के बराबर ले जावें और एड़ी में मुक्के का प्रहार 
करें। ऐसा करने से नाभि ठीक हो जाती है। 

उपर्युक्त क्रियायें करने से पूर्व किसी योग्य विशेषज्ञ. से प्रशिक्षण 
प्राप्त कर लें। 9 
नाभि विकृति से हानियां 

नाभि यदि ऊपर की ओर टलेगी तो पेट में कब्ज होकर मल इतना 
कड़क हो जाता है कि उंगली गाड़ने पर भी नहीं निकलता। आयुर्वेद 
में कहा गया है-““सर्वे रोगाः मलाश्रयाः”। 

दमा, गैस बनना, हृदय संबंधी समस्त रोग, धड़कन बढ़ जाना, 
रक्तचाप बढ़ जाना/घट जाना आदि रोग के साथ घबराहट, चक्कर 
आना, कमजोरी का अहसास होना; आंखें कमजोर होना, कानों का' 
विकृत होना, बाल सफेद होना, शरीर पर खुश्की होकर चर्म रोग होना 
इत्यादि रोग हो जाते हैं । 

यदि नाभि नीचे की ओर टली होगी तो पतले दस्त, कुपच, पेट 
दर्द, स्वप्नदोष, हाइड्रोशिल, कमजोरी, वजन कम होना, पेट में 
गड़गड़हाहट, सिर में दर्द, सिर के पीछे दर्द एवं खुश्की, दांता का 
कमजोर होना, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगते हैं, गालों पर 
चित्ते काले श्वते रंग के पड़ते जाते हैं। आव, पेचिसं, फेफड़े तथा चर्म 
की बीमारियां भी पाई गई हैं। 
महिलाओं में नाभि की विकृति पर होने वाले रोग-- 

बांझपन, लिकोरिया, डिमिनोरिया, ऋतु धर्म में गड़बड़, प्रमेह, 
गर्भाशय का डिसप्लेस हो जाना आदि बीमारियां होना पाया गया भी । 
इसके अतिरिक्त संतान ठीक से पैदा नहीं होती, स्वरूप एवं अंगों में 
विकार आ जाता है। 
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इस प्रकार लगभग 90 प्रतिशत रोगों का कारण नाभि-विकृति हो 
होता है, किंतु उन्हें लापरवाही के कारण हम जान नहीं पातै । अतः 
सर्वप्रथम हम अपनी नाभि को किसी नाभि विशेषज्ञ से परीक्षण करावें 
और फिर बाद में रोग का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा या यौगिक 
चिकित्सा से करें। 
विशेष : नाभि परीक्षक ध्यानपूर्वक इस बात को नोट करें। 

` नाभि ठीक करने के बाद रोगी को बिठाकर उसकी पीठ पर हल्की 

सूखी मालिश ऊपर से नीचे की ओर करके, किसी समतल स्थान पर 
कम से कम 25 कदम आराम से घुमावें फिर तुरंत बिठाकर सेव काट 
कर देवें। यदि सेव न हो तो मुन्नका या आंवला अथवा काजू, गाजर 
आदि फल दे सकते हैं। जैसी रोगी की प्रकृति हो उसी के अनुसार 
विशेष फल दे सकते हैं। साथ ही कुछ दिन नाभि के चार आसन 
निरंतर करते रहें तथा कुछ चलते, बैठते, उठते समयं संतुलन का 
विशेष ध्यान रखें। 

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखहा । । 
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19 फरवरी 1946 को मेरठ ( उ.प्र 
के एक मध्यमवर्गीय परिवार में 
अशोक सहजानन्द को बचपन से. 
नैतिक आचरण से परिपुष्ट 
वातावरण मिला। यहीं नहीं, सौभाग्य 
बाल्यकाल में ही उन्हें प्रबुद्ध संतों 
सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। 

अशोक सहजानन्द ने 
स्तर तक अध्ययन और चालीस 
तक अध्यापन के साथ-साथ हिंदू, जैन, 
बौद्ध एवं शाक्त संप्रदाय के 
विद्याओ से संबंधित विपुल साहित्य 
गहन अध्ययन भी किया, जिससे 
दृष्टि व्यापक एवं संकीर्णताओं से 
रही। उनके साहित्य . में यही 
परिलक्षित होती है। सेवा निवृत्ति के बाद| 
वे पूर्ण रूप से मार्गदर्शक प्रामाणिक 
साहित्य के लेखन में व्यस्त हैं। 

ठोस काम ही सहजानन्द जी 

पहचान है। चिंतनशील विचारों के धनी 
श्री सहजानन्द जी की अभिव्यक्ति बड़ 
सशक्त है जिसमें विषय एवं भाषा 

उनका अधिकार दृष्टिगोचर होता है। 
पिछले पांच दशक से साहित्य-साधना में 
संलग्न होने के साथ-साथ उन्होंने अनेक 
पत्रिकाओं तथा शताधिक- पुस्तकों का 
सफल संपादन भी किया है। उनके 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में 500 से 
अधिक लेख प्रकाशित हुए है। 
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आप भी अनुभव कर रहे होंगे, हमारा जीवन असुरक्षित होता जा रहा है, दानवी क्रूरता ने भय. 
का पाश-जाल बिछा दिया है, जिसमें प्रत्येक जन उलझ-फंस गया है। हमारी आत्मरति 
परहंता की सीमा तक विकृत हो चुकी है, व्यक्ति मन से निर्बल और तन से निःसत्व होकर 
ऐसा जीवन जी रहा है जो उसकी विवशता अथवा मृत्यु की प्रतीक्षा मात्र बन गया है। । 
इसका कारण है? १ | 
क्ल हमारा आस्थाहीन जीवन-दर्शन क्ष मूल्यहीन सामाजिक चेत्तना 
क्ष नीतिशून्य राजनैतिक चरित्र क्ष लक्ष्यहीन शिक्षा 


और इनके समाधान/सफल मार्गदर्शक के प्रतीक रूप में 
सहज-आनन्द ( त्रैमासिक पत्रिका ) 


पावाच्या ४ 


॥ एक विचार यज्ञ है, जिसके सुवासित श्रूम से आपका मन, मंदिर-सा पवित्र हो 
जाएगा। $ 

छ एक शुभ संकल्प है जो समाज को आस्थावान बनाएगा। एक इंद्रधनुषी स्वप्न है. 
जिसका प्रत्येक रंग आपको सहज विश्वास से अनुप्राणित व उल्लासित करता रहेगा | 

छ एक सुदृढ़ प्रयास है जो भौतिक विज्ञान की चमक से हतप्रभ होते जा रहे देशीय गौरव द्‌ 
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को भास्वर रूप में स्थापित कर सकेगा। 
छ परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए रुचि सम्पन्न ज्ञानवर्द्धक, मनोरंजक, पठनीय | | 
सामग्री से परिपूर्ण एक सम्पूर्ण पत्रिका। 
प्रकाशन का 27वां वर्ष. [ हर अंक-एक विशेषांक 
वार्षिक - 200 रु, आजीवन (12 वर्ष )-2000 रु. 


( पूर्व-प्रकाशित 10 विशेषांकों का से< 300 रू. में उपलब्ध है।) 
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